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तिलक-बन्धुओं से आशज्ना प्राप्तकर 
पं० रासचन्द्र शुां एम, ए. 
संस्कृत प्रोफेसर दयानन्द एड्नलो-बेदिक कालेज जालन्धर 
ते । 
एंँ केदारनाथ साहेत्य-भूपण से 
अनुवाद कराकर 
सस्ता-साहि य भेस, अजमेर 
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| सर ु 
* छुपवाकर प्रकाशित किया । 
( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 
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त्नृ कह | “> ६-5 हि नस 6 
नम कसान्य तिलक का आरायन ( मृगशीष ) अथांत्‌ 
वेद के समय का विचार, सन १८९३ ३० में छापा 
गया था। किन्तु इस उपयोगी पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में अत 
तक न होने की ज्रुटि'कों देखकर इसमे यह भावानुवाद मराठी के 
ब्रेदकाल-निणंय' के आधार पर करने का' साइस॑ किया है । 
इस ग्रन्थ के छपने बाद इतने ससय में.. और भी कई नये 
विचार आविष्कृत हुए हैं उच सबकों हुम-इस पुस्तक का समादर 
हिन्दी-सापा भाषियों में केसा होता है. यह देखकर प्रस्तुत करेंगे। 
ओर लोकमान्य तिलक के ओरायन' तथा आक्टिक्‌ होम आफ 
टी वेदाज” का पूरा अनुवाद कर प्रकाशित करेंगे। 
जालंधर के पं० रामचन्द्र एम० ए० प्रोफेसर डी० ए० बवी० 
कॉलेज ने लोकमान्य के पुत्रों से इसका अनुवाद करने की आज्ञा 
प्राप्त कर हमको इस काय में हमारे अनन्य,-हृदय पं० परशुराम 
शा्त््री के द्वारा प्रवृत्त किया, इसका इन दोनों महाशयों को धन्य- 
वाद है । द 
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पर प्रभाव उत्पन्न किया है; 
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होकर यह उनके 
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ग 00 से, 28% कलम गा भर 
वादक थन्थतात्वा । 
स वैदिक ग्न्थमालछा में इसी प्रकार के वेद संत्रंधी विशिष्ट ग्रन्थ 


क्रम से प्रकाशित होते रहेंगे । 
लियेंग्ेल: 


(१) चेद के ग्रन्थों के मूल, अनुवाद, समालोचनायें, तथा इतिहास, 
भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान भादि जो वैदिक अन्यों में प्राप्त होते हैँ उनको 
क्रम-बद्ध करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायगा । 

(२) जो विद्वान वेद सम्बन्धी कोई अपूर्व पुस्तक छिखेंगे वह भी इस 
में प्रकाशित की जावेगी । 

(३) यूरप आदि देझों के विद्वानों ने वेद सम्बन्धों जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समालोचनात्मक निबन्ध भी इस साला में 
प्रकाशित होंगे । 

(४) चेदों का महत्त्व, सुरक्षित रखना इस मारा का मुख्य उद्देश रहेगा। 

(५) बेदु सम्बन्धी शंकाओं का समाधान भी इस माला में क्रिया 
जायगा । 

स्थायी ग्राहक्नों की संख्या ३०० तीन सी हो जाने पर विदृकाल 
निर्णय की 'समालोचना इस नाम का दृसतरा ग्रन्थ जो भब लिखा जा 
रहा है, प्रकाशित किया जायगा । 
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दम 2 कि ९. /5 
वंदकाल 7नणएय का 
[4 [कि 
विषय-सूची 
वेदकाल निर्णय का महत्व और बड़े बड़े विद्धानों 
ने स्वीकार की हुई भिन्न भिन्न रीतियां । प्रृ० १-४ 
वैदिक काल के पथ्चाड़ का थोड़ा वर्णन यज्ञ यागादि 
के काल और वर्षोरम्भ का वणन । पू० ६-१६ 
बसन्‍्त सम्पात एक समय कृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को बतलाने वाली कथा, तथा उसका समय) छू० १६-२६ 
मृगशी् नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था इस वात को 
दिखलाने के लिये म्रगशीष नक्षत्र के दूसरे नाम 
आमग्रहायणी शब्द की व्युत्पत्ति का विचार करके 
वह एक समय प्रथम नक्षत्र था इसका निणय, और 
आग्रहायणी शब्द की अजशुद्ध व्युत्पत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना और इस ही 
कारण स संपात के आन्दोलन होने की कल्पना का 
एक अच्छा कारण ।. पृ० २६-४१ 
सग के शीपे ( मस्तक ) के विषय में वेद, ब्राह्मण 
ओर पुराणों की कथाओं की तथा ग्रीक देश की 
प्राचीन कथाओं की तुलना । प्ृू० ४१-५७ 
ग्रीक देश का ओरायन व उसका पट्टा इन दोनों 
का अपने प्रजापति ( उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना“ 


( ४२ ) 


सोम ) वा उसकी मेखला से तुलना कर वेदिक 'अग्न- 
यण शब्द से अञीक ओरायन शब्द का प्राहुर्भाव 
( इन सब बातों का मूल एक समय वसनन्‍त सपात 
सगशीष पर था यह कल्पना ) । प्रृ० ५७-७४ 
वैदिक काल के लोगों का ज्योतिष विषयक्त ज्ञान 
कितना था, ओर उस समय वसनन्‍त संपात मसगशाष 
पर था इसका भत्यक्ष प्रमाण ऋखेद को १ ऋचा 
वा १ पूरा सूक्त और उसका विवेचन्त | प्रृ० ७४-८४ 
वसन्त संपात उससे भी आगे अथांत्‌ पुनव्ठु नक्षत्र 
पर था इस वात को वतलाने वाली १ कथा और 
कत्तिका काल, झगशीप काल ओर पुन्वंसु काल इंच 
तीनों कालों को सयोदा, ओर इस अनुमाव का 
अन्य कथाओं के अनुकूल होने का विचार । 9० ८४-१०० 


न्न््द्र- ००4८० जज 


/ 
स्ायका | 
के (१ हि: है 
मासानां सा्गंशीदोडहम ॥ 


भगवदगीता अ० १० इलोक ३५ ॥ 


मार्गशीर्ष का महीना, जिस प्रकार कि बतंमान काल में 

औैत्र का महीना वर्षारम्भ का है वैदिक काल में वर्ष के 
आरम्भ का महीना था ओर उसका नाम आगम्रहायण था । इस 
बात के प्रमाणों का संग्रह कर लोकमान्य तिलक ने इस पुस्तक 
में, सिद्ध किया है कि उस समय आकाश का चह स्थान कि जहाँ 

आज सूर्य २१ मार्च को दीखता है ओर प्रथ्वी के बहुत भाग में 
रात और दिन वराबर बारह घण्टों के होते हैं. सगशीष नक्षत्र 

पर था। वर्ष में ज्राजकल राददिन दो बार बराबर हौते ६ । एक 

२१ मांच को और दूसरे २२ सितम्बर को । २१ मार्च के उस 

स्थान को कि जहाँ सूथ उस दिन दीखता है वतमाद काल का 

वसन्त सम्पात और २२ सितस्वर को जहाँ सूये दीखता दै उस 

स्थान को शग्त्सम्पात कहां जावा है, क्योंकि बसन्‍त ऋतु का 

आरम्म २१ मार्च से ओर शरद ऋतु का प्रारम्भ रेरे सितम्बर 

से होता है| किन्तु ये दोनों सूम्पात स्थिर नहीं, अर्थोत्‌ आकाश 

के जो तारे आज इन दोनों सम्पात स्थानों में हें सबंदा थे ही तारे 

सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातों में गति द्ोने के कारण 

कभी कोई तारा सम्पात पर रहता है ओर कभी कोई | यह गति 
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यद्यपि इतनी अल्प है कि वर्ष दो वर्ष में तों क्या हजार पांच सो 
वर्ष के वाद कुछ अन्तर प्रतीत द्वोता है किन्तु बहुत ससय 
के बाद यह प्रत्यन्ञ दीख पड़ता है कि सोसस में कितना 
अन्तर पड़ गया | अस्तु ! अब हम यहाँ इस विषय को विषद्‌ 
रूप से लिखते हैं कि जित्से वेद काल निणंय के सममकते में 
पाठओं को सुविधा हो । 


अयधनांश ( ?7/९€०९५३१०7 ) 


प्रथ्वी के ऊपर चह ॒पू्व पश्चिम रेखा जिस. पर सूर्य 
के आने से दिन ओर राव बराबर होते हैँ उप्ते भूपष्य रेखा: 
[70०४० फहते है | यह रेखा प्ृथ्वों को दो सम भागों सें विभत्त 
करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलादू ओर दक्षिणीया 
भाग का नाम द्क्षिणीय गोलाडे कहाता है। भूमध्य रेखा जिस 
घरांवल में रहती है वह धरावज्ञ ( ?]8॥० ) पृथ्वी के अचक्ष के 
साथ समरऊफोण बनाता है ओर अज्ञ को दो सप्त भागों में विभक्त 
करता है | अक्ष का वह सिरा जो उत्तरीय गोलाद में पृथ्वी के 
पृष्ठ पर मिलता है, उत्तरीय ध्र॒त्र कहलाता है ओर जो सिस 
दक्षिणीय गोलाहं में प्रथ्ची के पष्ट पर मिलता है दक्षिणीय 
ध्रुव कहलाता है । उत्तरीय धुत झोर दतक्षिणीयः 
भव बिन्दु .भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान 
दुरी पर होते हैं । एक साथ दोनों धुत्रों पर से होकर गुजरते हुए 
ओझ र भूमध्य रेखा के साथ समकोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर 
वृत्त या देशान्तर रेखायें. ( (४४० थ्ाा5 ०० *.गरट्ठाप085 ) 
कहलावी हैं । भूमध्य रेखा के समादान्तर इच् वा रेखायें अज्ञांश - 
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रेखायें ([.4४६४व०७) कहलाती हैं.। भूमध्य- रेखा पर स्थित प्रदेश: 
निरक्ष देश कहलाते हैं | भूमध्यरेखा से धरुत् तक देशान्तर रेखायें 
९० अंशों में विभक्त मानी गई हैं। आजकल्ञ प्रीन्बिच स्थान पर 
से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दक्षिणोत्तर वायास्योत्तर रेखा) 
से पूर्व को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है । प्राचीन 
काल में उज्जैन स्थान पर से गुजरती हुई देशान्तर रेखा गणना: 
के लिए स्थिर की हुई थी। उज्जेनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 
को जिस बिन्दु पर काटती है उस बिन्दु को ज्योतिः शास्त्र 
में लंका नाम दिया है । लंका स्थान का अक्षांश ओर देशान्तर 
शन्य माना जाता था । लंका से १८० अंश पूवे की ओर ओर 
१८० अंश पश्चिम फी ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में 
भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी। उज्जैनस्थ याम्योत्तर रेखा 
लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर ओर ९० आअंशों में 
दक्षिण की ओर विभक्त को जाती थी ।,आज्कल यह उपयुक्त 
विभाग उज्जैन के स्थान में प्रोन्विच को मानकर किया जाता है । 
आूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी धरातल में एथ्व्री सूथ के 
गिर्द नहीं घुमतो] यदि उसी धरातज्न में प्ृथ्वो सूर्य के गिर घृमे 
तो दिन और रात सवंदा तल्य रहें ओर प्रथ्व्री पर ऋतुओं का 
परिवर्तत भी न हो | ऋतुओं के क्रमिंक परिवतेन से प्रकट है 
कि प्ृथ्त्री सूर्य के गिदे भी घूमतों है ओर उस घरातल में भी: 
नहीं घमती जिसमें सूमध्य रेखा है एथ्त्री जिस धरातज्ञ में सूथ के 
गिदू घमती है उस धरातल को भूऊत्षाबुत्त ( 440॥0४0० ) कहते 
। क्रिप्ती स्थिर तारे का उदय ओर अष्त स्थान पूर्व तथा पश्चि पर 
में स्थिर रहता है। क्षितिज् पर सूथ के उदय और अस्त का 
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स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है । एक ही यास्थरोत्तर रेखा पर 
अध्यान्ह में सूचे आकाश में कभी बहुत ऊँचा रहता है ओर कभी' 
ज्ीचे हो जाता है। यह परिवतेत भी स्पष्ट है कि प्रथ्त्री के सूये 
के गिरे क्षावृत्त में घुमने से होता है । 

जिस कक्षावृत्त में प्रथ्वी सूर्य के गिदे घूमती है वह कक्षाइस्त: 
का धरातल भूमध्य रेखा के धगतन्न से उत्तर को ओर कुछ हृटाः 
हुआ है। कच्षाइनत्त के मार्ग को निर्देश करने के लिए आकाश मं 
कुछ नक्तत्नों को चिन्ह रूप से खवोकार किया गया है। जेसे देहरा- 
'दून से कलकत्ते तक जामेवाली रेलगाड़ी के मागे को सूचित करने 
के लिए हरिद्वार, लक्ष्सर, नजीवाबाद, चगीना, मुणदाब्राद, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, यया, धनवाद आदि स्थानों का निर्देश किया 
जाता है, जबकि ये स्थान सवेद रेल मार्ग के साथ नहीं होते 
प्रत्युत दाईे ओर या वाई ओर कई कोस तक भी दूर रहते हैं बैठे 
ही कक्षा सागे जिन न्तत्रों से सूचित किया जाता है वे नक्षक्र 
'क्षा पर ही नहीं हैं प्रत्युत दांई ओर या बांइ ओर हटे हुए हें 
कक्षावच को १२वुल्य भागों में बाँट दिया है । एक एक भाग को 
राशि कहते हैं । ये राशियाँ ३० अंशों में व्रिभक्त ६ैं। किसी ससक 
ये राशिया जिस जिस नाम से पुरारी जाती हैं लगभग उसी उल्ली नाछ 
बाले नक्षत्र के संमुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात्‌ धीरे धीरे इनका 
स्थान वदल कर पीछे हृट गया है | कक्षा छत पर घुम्वी हुई प्रथ्त्री 
राशि स्थान पर प्रथम आजावी है और उस नक्षत्र के सामने पीछे. 
आती है जिस नक्षत्र के नास से राशि का नाम पढ़े चुका है । 
कत्ावृत्त ( क्रान्ति वृत्त ) का धरातल ओर सूमध्य रेखा का 
धरातल ये दोनों आपस में एकं रेखा पर काढते हैं। यद्द रेखा 
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जध्ती के केन्द्र में से गुजरती है । जब्न सू्े, सू के गिद घूमती 
हुई पृथ्वी के सन्प्ुख, भूमध्यरेखा ( विषुवद्दुत्त ) पर आ जाता 
है तत्र दिन और राठ वरातर होते हे | विपवद्ब्त्त क्रान्तिवृत्त को 
ऐसे दो बिन्दुओं पर ही काटता है जित पर आई हुई पृथ्वी पर 
दिल और रात बराबर होते हैं। ये दोनों बिन्दु सम्पात बिन्दु कह- 
लाते हैं। एक सिन्‍्दु का नाप वसन्‍्त सम्पात (७४४० ७!प००३) 
आर दसरे जिन्‍द का नाम शरत्पम्पात (2 8779] €0धाए०:2) 
है | बसनन्‍्त सम्पात से मेष राशि का आरनम होता है । मेषराशि 
फकू इस भ्रथप बिन्द' को 7।४8+ ]00077 ० [९ 8/९५ कहते हे | 
मेष नक्षत्र मरइल रेवती नक्षत्र की समाप्ति पर अश्विन नक्षत्र से 
आरम्प होता है । रेवती नक्षत्र को समाप्ति से मेष राशिका 
अथम जिन्द जितना पीछे रहतो है उतने अंशों को अयलांश 
4[?72025507) कहते हे | 

जिस प्रकार भूमि पर विपुशद्बृत्त के प्रत्येक बिन्दु से समान 
दूरी पर दो भ्र्‌ वीय बिन्दु होते है उसी प्रकार कक्षाइतत के प्रत्येक 
(बिन्दु से समान दूरो पर आकांश में दो बिन्दु होते हैं, इ्दें 
आकाशोय ध्रव बिन्द्र ( (/००४४०) ए००७ ) या कदम्ब कहते है । 

भूमध्य रेखा को चारों ओर आकाश सें बढ़ाया जाय तो इसे 
आकाशीय मध्यरेखा या आकाशीय विपुत्रद्तत (०४५४३ ४तृप४००) 
कहते हैं | पथिवो के अक्ष को आक्राश में दूर तक बढ़ाया जाय 
जो यह दोनों ओर उत्तर तथा दक्षिण से आकाशीय धुत्रों (७०४- 
3४2 9००७) पर जाऋर पमिलेगा | इसी प्रकार भूत पर जितनो 
थयम्योत्तर रेखायें हैं वे भी आकाश सें उसी प्रकार बढ़ाई गई 
अआकाशीय उत्तर भुत्र से आकराशोीय दक्तिण धभरुत्॒ तक जावेंगी 


( ६ 9 


-यदि किसी तारे का वा आकाशीय बिन्दु का स्थान निश्चित 
करना हो तो उप्तके उभय सझुन्न (०००४०८ा्ा07) का निर्द रा करना 
पड़ता है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए यास्योत्तर वृत्त कए 
वह भांग जो आकाशीय बिन्दु और आकाशीय मध्यरेखा के बीच 
मे हे असखसका कोणीय साप ( 3॥20| धा' ]655006॥६ ) छउर्ड 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( 0००ॉ००४० ) कहलाती है उस 
क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है. । इसी प्रकार विपुवद्दत और 
क्रान्ति चृत्त के कठाव बिन्दु अर्थात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( शा» 
0०४ ० ॥॥९ ०7७७ ) से उस यास्योत्तर दत्त की विषुवद्‌इत पर 
जितनी दूरी है वह दूरो भी घड़ी पल विपल में वा घएटा मिनिट 
सैकन्ड में निर्देश करनी होती है। वेध के अनुसार किसी स्थान 
दी यास्योत्तर रेखा पर सम्पात बिन्दु की यास्योत्तर रेखा के आने! 
से नस आकाशीय बिन्दु की यास्योत्तर रखा के आते ८क जितना: 
समय लगता है उदने समय की परिभापा में वह दूरी निर्देश को जाती 
है। चूंकि एक घण्टा बराबर होता है १५ अंश के अथवा २॥ घड़ी' 
के इसलिये उस समय को दूरी को अंशों को दूरो में बदल सहझते 
हैं। इस अंशात्मक दुरी को विपुवांध ( रिहा। 0$5शाशं०व /' 
कहते हैं । यह अंशात्मक दूरी -क्रान्ति बृत्त पर निर्दिष्ट हो सकती 
है और आकार्शाय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह भी बत- 
लाया जा सकृतता है । यदि उस राशि नाम वाले नक्षत्र सरडल के 
साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए उस निर्देश आकाशीय बिन्दु का' 

देश करना हो तो जिपुत्रांश में उतनी अंशात्मक् दूरी ओर 
जोड्नी पड़ती है जितने अंश सम्पात बिन्दु या सेंष राशि का 
आदि बिन्दु पीछे हट गया है । किसी आकाशीय बिन्दु की स्थान 


बन्क्> 
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निर्देश मूलंक गाना य दि्‌ ध्रयतनांश ( %€०९६5५१०॥ ) जोड़ कर की 
गई है तो उस गणना को सायन गणना, कहते हैं ओर यदि विना 
जोड़े की गई है तो उसे निरयण गणना कहते हें । 

किसी आकाशीय बिन्दु का निर्देश क्रेवल क्रान्तिदृत्त के 
अनुसार भी किया जा सकता है। यदि दोनों कदम्बों ओर नर्देश्य 
स्थान पर से होता हुआ तथा क्रान्ति बृत्त को समकोग पर काटता 
हुआ वृत्त खींचा जावे तो इस बृत्त का वह अंशात्मक भाग जो 
क्रान्ति वृत्त और उस निर्देश्य स्थान के बीच में है | शर 
( ।.5#604० ) कहलाता है ओर सम्पात बिन्दु अर्थात्‌ मेप राशि 
के आदि बिन्दु से उस वृत्त तक जितनी अंशात्मक दूरो है उसे 
देशान्तर ( !.2धी००८ ) कहते है। इस प्रकार अक्षांश ओर देशा- 


 न्तर के निर्देश से किसी भी आक्राशीय बिन्दु का निर्देश क्रान्ति 


मृत्त के अनुसार किया जाता है । 
मेष राशि के प्रथम विन्दु के 
पीछे सरकने का कारण 


१८५० सन्‌ में जनवरी की श्रथम तारीख के दिन ध्रुव तारे 
के उभयभुज ( (/०-०५४७।९५ ) माद्यम किये गये तो 


| -घ० मि० से० 
विषपुबकाल , १. “5 २३ 
क्वान्ति + ८८: ३०. ४९ हुए । 


उसी प्ल॒व तारे के उमयभुज ५० वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १९५०० को 
जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो ह 
घ० मि० , सै? 
विषुवकाल १ २३ ० ह 
ऋान्ति ८८ ४६. ५१ हुए । 


( ८ 9) 


इनमें अन्तर इस अकार हुआ 


5 सि० से. 
विपुवकाल १७ ३७ 
क्रान्ति १६" छठ 


विपुत्रकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ ओर 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अन्तर हुआ । क्रान्ति में 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान होता हे कि या तो विषुवददृत्त 
भ्रव बारे से दूर चला गया है और या ध्रूव तारा द्वी विषुत्रदू- 
वृच्ध से दूर चला गया है। परन्तु चूँकि भ्रुव तारे ओर अन्य 
तारों के परस्पर सापेक्ष अन्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया 
इससे यही ज्ञात होता है कि भ्रव तारा विषुवद्वृत्त से दुर नहीं 
सरका है प्रत्युत विषुवदूब त द्वी ध्रूव तारे से दूर हृठ गया है। इसी 
के साथ यह भी सोचना चाहिए कि विपुवरद्श्नत्तते ध्र्‌ व की ऋाष्ति 
सर्वेदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु धर व तारे की क्रान्ति 
७० वर्षों में कम से कम १६? ४” बढ़ गई है अथोत्‌ प्रति वष 
१९.”२८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है | इससे परिणाम 
निकलता है कि या-तो भ्रव तारा ध्रव की ओर जा रहा है और 
या प्र ध्र वतारे की ओर आरहा है। परन्तु ध्र व तारे (लघु ऋच"्ष 
नक्षत्र की पुर्छ के अन्तिम तारे) की अपनी वास्तविक वार्षिक 
गति तार्ण को सूची के साथ नाविक पंचांग(भि्वए्तटर्वा 3 प्रा३2) 
में .००२” दी गई है और निरीक्षणसे पता लगा है कि १९”.५८ 
के लगभग वार्षिक गति से ध्र॒व तारा भ्र्‌व की ओर जा रहा है । 
थ्रव॒ वारे की वास्तविक गति को दृष्टि में रखकर यह्‌ स्पष्ट कहा 
जा सकता है कि भ्रव वारे की ओर भव आ रहा है अथातू 


( ६. 92 


ज्रव और पभ्रव तारे के बीच की दूरी के कम होने में केवल 
अ्रव तारे की गति ही कारण नहीं है प्रत्युत उसके साथ ध्रूव की 
गति विशेष कारण है | चकि ध्रव ध्रव तारे की ओर आ रहा रे 
ओर ध्रव से विषुवद्वृत्त का प्रत्येक्र बिन्दु समान दूरी पर रहता है 
अतएव यह भी जान लेना चाहिए कि ध्र्‌ व तारेसे वियुत्रदूबु त्त 
झट रहा है। घ्रव आकाश में वद बिन्दु है जिसको पृथ्वी का अक्त 
सर्वदा निर्देश किया करता है। ध्रव का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
है फ्ि ए्थ्ची के अच्ष का स्थाव भो बदल रहा है | विपुदद्भ्नत का 
अत्येक बिन्‍्द धत्र से ९० अंश पर ही रहता है और विपुवद्यूतत 
का तल अक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः घुव 
तारे से विपुत्रदृश्नत्त के पीछे हृटनेसे यद्द स्पष्ट है कि अक्ष की दिशा 
बदलदी है । यह दिशा बदलना अक्ष दिशा का विचलन है। अज्ष 
(दिशा विचलन के कारण विएुवद्बृत्त पीछे हट रद्दा है। विषवद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ साथ दही क्रान्तिवुत्त ओर विषवद्बच का 
सम्पात बिन्दु भी पीछे हृट रह्य हे अयन चलन हो रहा है । 
सम्मवतः ४००० बेपष से अधिक वर्ष व्यतोत हुए है जब से 
प्राचीनतम नक्षत्र मण्डलों का नाम रत्रखा गया था। छुछ ज्योति- 
ियों का मत है कि ताम रखने वाला सनुष्य अरारात ()+ 67०६ परवेत्तके 
' समीप में ही वर्तसान देश से रहता था। उस सम्य जब कि नक्षत्र 
सण्डल्ञों को वर्तमान काल के साम दिये गये थे, मण्डलों की 
आकाश में ऐसी स्थिति न थी जैसी उनक्नी आजकल है; क्योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथित्री अपने आक्ष पर घूमने और सूर्य की 
परिक्रमा करने के अतिरिक्त लद॒दटू के समान भी चक्कर लगा रही 
है, परन्तु इतनी आहिस्ता चक्कर लगा रहो है कि क्रान्तिवुच् 


( १० 9) 


तल के साथ समकोण बनाती हुई रेखा के या कदम्बे के चार्रो 
ओर पृथ्वी का अक्ष २०९२० वर्षों सें एक पूरा भ्रमण कर लेता' 
है। कदम्ब के चारों ओर घूमता हुआ अक्ष भिन्न भिन्न समय में 
आकाश में वर्तमान भिन्न भिन्न नक्षत्र मण्डलों के तारों को निर्देश 
करता है । अक्ष आक्राश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है. उस 
बिन्दु पर या बिन्दु के पास -जो तारा होता है वही तारा ध्रुव तारे 
के मास से कहा जाता है | इस प्रकार ४००० वष पहिलेः पृथ्वी 
का अक्त आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता था उसको 
धआाजकल नहीं करता ओर इसीलिए वे ही नक्षत्र मएगडल आकाश: 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं 9००० वर्ष पहले उसी 
स्थिति में प्रतीत नहीं होते थे । उस सपम्तय अक्ष ( 278०० ) 
चक्तक सण्डल के ( 4॥05था > कंस तारे को निर्देश करता था | 
उस समय “४४००० तारा ही ध्रुव तारा था। मिश्र देश के 'लोग 
(2897०४०7४) भी उस सम्रय इसी तारे को ध्रुव तारा मानते थे 
जिस सम्य चिप्स का बड़ा पिरामिड ( (क्ढ्व फ़जाक्यार्त 0 
(2॥०ण०5 )बना था। उसको रचना करने सें इस धुत्र तारे का बड़ा 
उपयोग हुआ । इसको सहायता से पिरामिड की त्थिति दिग्बि- 
न्दुओं ()870798) [00॥75 की दृष्टि से बिलकुच ठोक हुई हद ॥ उसः 
समय ध्रुव तारा, पिरामिड के एक पार में कुकी हुई एक सुरंग 
में चसकता था और सम्भवतः दिनको और रात को दोनों समय 
चमकता देखा जाता था। बड़े पिरामिड में वर्तमान लम्बी सुरंग 
से उसके बनने का समय जाता जाता है। सुरंग इस प्रकार 
बनाई गई थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तेसान ध्रुत तारा 
दीखा करे । गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक: 
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ध्रव वा भूअक्ष कदस्त्र के चारों ओर घुमता है। जिस तारे के समीप 
ध्रव होता है वही तारा धवतारा कहलाता है। चित्र में एक 
विभाग १००० बष को बतलाता है । 


.( ११ ) 


ऐसा चमकीला चारा है जो इस स्थिति में हो सकता था कि सुरंग 
में चमकता दीखे । यह तारा तत्तक मएडल ( 2८८० ) 
का ( 3]9॥9 ) एल्फा, थूवत् ( 07००० ) नामसवाला था, जो 
२१७० वी० सी० में था विक्रम से २११३ व पूत्र इस स्थिति में 
था कि उस सुरक्ष में से दीख सके । इसा से पूवे २१७० ब्ष में 
सुरा्भगनी थी | ( चित्र नं० १ देखिये ) 

इस चित्न में एक वृत्त है जो वतंसान घव तारे के समीप से 
शुजरता है। यह बृत्त प्रथ्यो के अन्ष के भ्रमण से उत्पन्न मार्य को 
सूचित करता है। अक्ष के भ्रमण को दिशा तीरों से सूचिव की 
गई है। अक्ष का पूरा भ्रमण २०९०० वर्षों में होता है । दूत्त 
तुल्य भागों में विभक्त दे । प्रत्येक माग १००० वर्षों को सूचित 
करता है । इससे स्पष्ट हो जावा है कि पहले ध्व कहाँ था. ओर ' 
भविष्यत्‌ में कहां होगा। पित्र से प्रकट है कि ध्रुव का माग थूवन 
€ [॥०००७ ) के बहुत समीप से गुजरता है । इससे स्पष्ट होता हे 
कि प्रथ्त्री का अक्ञ किसी समय थत्रन को निर्देश करता था, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि ४७००० वप पहले ध्रूब तारा थूत्रन था 
आगे यह भी ज्ञात हो जायगा क्वि ३०० वष पश्चत अक्ष ठीक 
धर्तमान ध्रुव तारे को निर्देश करेगा, अभी तो ध्रुत्॒ तारे की ओर 
जा हो रहा है । इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षों के पश्चात्‌. 
वीगा ( ४०४० ) नाम का चमक्रीज्ा तारा ध्रुद्द तारा बनेगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अक्त से निर्दिष्ट ध्रुव कंद्म्द 
के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, अतएवं अक्ष की दिशा 
बिचलित होती है । अतणएव ध्रत्र के पीछे हटने के साथ साथ 
विषद्दूवृत्त भी पीछे हूटता रहता है | विपद्द्त्त के पीछे हटने से. 


“९ 


( ६२) 


“विषवद्वृत्त और क्रांति चूत्त के सम्पात बिन्दु भो पीछे हटते रहते 
हैं अरथात्‌ अयन चलन द्वोता रहता है।मेप मण्डल से पीछे 
जितना अथत ( मेप राशि का प्रथम बिन्दु ) चला गया होता 
है वही अयनांश ( !?/८८८४४० ) कहलाता है। इस प्रकार 
अयनांश उत्पन्न होता और बढ़ता रहता दे । 


अन्त दिशा विचलन का कारण 


अच्त अथात्‌ जिसझे गिर प्र»त्री देनिक भ्रमण करती श्ि 
उसमें बहुत सूक्ष्म परिवरततन होते रहते हैं । थे भी परिवर्तन अय- 
साश 27९८०८5३०7 ओर अक्ष विचलन एपाशंत0ा के कारण हे | 
अपनी नियत दिशा से प्रथ्त्री के अक्ष को विचलित करने में चन्द्र 
ओर सूर्य के आकर्पण बल काम कर रहे हैं, जो वल, पृथ्वी के 
गोल सम होने से ठोक प्रथ्त्री के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुछ 
इट कर लगते हैं । ( चित्र नं० २ देखिये ) 

प्रश्वी सूर्य के गिर्द भूकक्षाइच पर घूमती हुई सर्वदा सूये को 
'विपवद्यृत्त घरातल में सम्मुख नहीं रखती है किन्तु किसो समय 
“विषत्रदूवृत्त के धरातल में रखती है ओर किघती सबय उस-धरावञ्ञ 
से उत्तर या वक्षिण में रखती है। आजऊइल एक वर्ष में सूये 
अधिक से अधिक्त विषत्रदूब्त के घरातव से उत्तर दक्षिण २१अंश 
२६? ३२” हटा करता है जिस समय सूत्र विषत्रवुत्त के सन्मुद्ध 
आता है तो उसके आकर्षण वज्ञ को दिशा ठीक केन्द्र पर द्वोती 
है और जब उत्तर या दक्षिण को तरफ़ हृटता हो तो उसके 
ऋकर्षण बल की दिशा केन्द्र से ही रहती है, जैसा कि इस 
चित्र में दिखाया है । इस चित्र में क प्र॒थ्च्रो केन्द्र है, उ उत्तर है, 
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चित्र संख्या ३ 
की दिशा बदल जाने से पृथ्पी का 
फे चारों ओर घृमता ऐ्ै। 
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द दक्तिण है, पू ओर प दो बिन्दु विपवद्यृत्त पर १८०" अंश की” 
दूरी पर है। जब सूथ विषवद्चृत्त से उत्तर की तरफ ह्वोता है तो प्रथत्री 
का विषवदूवृत्तीय भाग कुछ उत्तर की तरफ झुक जाता दे ओर 
जब दक्षिण को तरफ होता है तो दक्षिण की तरफ कुक जाताहैे। 
विपवरद्वृत्त उत्तर को तरक्ष कुछ जाने से अज्ष का उत्तरघुवीय 
प्रान्त सूर्य से परे हट जाता है और विषवद्ब्वत्त के दक्तिण की तर 
मुक जाने से अज्ष का दत्तिणध्र॒वीय प्रान्त सूय से परे हूट जाता 
है | इस भ्रकार सूर्य के गिद प्रथ्त्री के वार्षिक श्रमण में प्रृथ्वी 
के अक्ष की दिशा सी भूकक्षाबृत्त के समानान्तर एक छोटे बृत्त: 
में भ्रमण करती है । 

इस चित्र में पृथ्त्री का अज्ञ उद उत्तर ओर दक्षिण की 
ओर उ उ' और, दद बृत्तों में भ्रमण करता है जो कान्तित्रत्त के 
-खमानान्तर है | प० पू० वृत्त प्रथ्चरों का विपवतृत्त है । 

विषुवदूबूत्त के सूये की तरफ झ्ुछने का कारण यह्‌ है कि 
प्थ्वीस्थ द्रव्य प्रथ्त्री के विषुवद्वत्तीय मांग में अधिक इकट्ठा हो 
गया है, क्ग्रोंकि प्रंथ्त्री गर्भस्थ द्रव्य को केन्द्रप्नतिकूज चल 
( (०ा्रपट्टण 3 विपुवदूबत की तरफ, फेंक रहा है । इसी कारण 
पृथ्त्री भुत्रीय पदेशों में कुछ चपटो है | चूंकि आकृपण बल द्रव्य 
की मात्रा के अछुपात में उस पर लगता है अत्त: बिपुत्रतृत्तोय 
भाग सूर्य की तरफ लिंच जाता है। एथ्कों गर्भत्थ बाहिर की 
झोर इसलिए फेंका जारहा हे क्योंकि गे आग्ति का वेग वाहिर 
की ओर होने से अथोत्‌ केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्नि के बल 
से द्रव्य बाह्य एछ की आर फेंका जग्ता हँ। वाहर की ओर आता: 
हुआ द्रव्य सूय ओर चन्द्र के आकषण से विष॒वदृत्त पर अधिक 
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इकटठा दो जाता है | क्योंकि सू् और चन्द्र प्रथ्वी के अंन्य भाग 
की अत्रेज्ञा विपुबवृत्त के अधिक समीप रहते हे । धाहिर फेंका 
हुआ पृथ्वी गर्भात्य द्रव्य सू चन्द्र की आकपण दिशा को और 
कुऊने से ही प्रथ्वी का अक्ष श्रमण दो रहा है । एथ्पों का यह 
जश्रमण इतने अधिक वेग से होता है कि सूय की ओर मुझता 
हुआ मो अक्त बहुत अधिक नहों कुकता बहुत थोड़ा कुकुता है । 
जैसे वेग से घमते हुए लटटू -का भारी पाश्व पृथ्वी को ओर कुरूता 
हुआ भी अपने अक्त अ्रमण के वेग के कारण बहुत थोड़ा झुऋता है। 
यद्यपि वर्ष मर की पूण परिक्रमा में अक्त का कुकाव एक्रचत्त में 
घमकर एक जैसा दो जाना चाहिए अन्तर नहीं पड़ता चाहिए परन्तु 
प्ण्दी गर्भस्थ द्रव्य के अत्यल्प मात्रा में वाहिर की 'ओर स्थिर हो 
जाने से उसी अनुपात में विपुवद्दृत्त का सूबे का आर झकुकादे 
अत्यतप सांत्रा में स्थिर हो जाता है। उसी झुकाव का फल प्रत्यक्ष 
में यह होता है कि विपुत्रवृत्त अत्यत्प मात्रा से एथ्ची के घूमने 
की विरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता है अथात्‌ अयनांश उत्पन्न 
होता रहता है ।लगातार निरीक्षण से पता लगाया गया है कि एक: 
बर्ष में लगभग ०४, १५. अयवांश उत्पन्न होता है | इस बेग 
से अयनांश उत्तन्न होता हुआ ३६० अथोत्‌ पूरा भ्रमण उत्पन्त 
होने के लिये २०९२० वर्ष के लगभग अथोत्‌ २६००० वर्ष के 
लगभग लगते हैं. । 
इस अयनांश की उत्पति में जहाँ सूय का हिस्छा है वहाँ" 
उससे अधिक चन्द्रमा का द्िप्सा है, क्‍योंकि चन्द्रमा पृथ्वी के 
आधिक निकट है। उसका आकर्षण पृथ्वों पर अधिक पड़ता 
'है। जर्बा चन्द्रमा पृथ्वी के गिदे घूमता हुआ उसी ओर को आता 
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है जिस ओर प्रृथ्वी के सूर्य है तो सूर्य के बल को बढ़ाता है आर 
जब उससे विपरीत दिशा की ओर जाता है तो उसके प्रथ्वी पर 
लगते हुए सूते के आकर्षण बल को घढाता है। सूच ओर वन्द्रमा 
दोतों के मिमित्त से उत्पन्त होता हुआ अयनांश चान्द्र सौर आअय- 
'सांश ( (एण-8० ४४ ?7००८७०॥ ) कहलाता है । जितना अंथ- 
सांश वर्ष भर में उत्पन्न होता है उसका दो तिहाई भाग चन्द्रमा 
के कारण है. और शेप एक्र तिहाई सूर्य के कारण है। क्रान्ति 
वृत्त और विपुत्रवृत्त के पारस्पारिक झुकाव पर अथोत परम- 
क्रान्ति पर चान्द्रसौर अयनांश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है । 


अच्षविचलन ( चि्क्का०7 ) 


: चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर जिस कक्षा पर घूसता है उसे 
अन्‍्द्रपरिभुकक्षा और सूय के गिदे जिस फंज्षा पर घूमता है 
उस्ते चन्द्रास्सियकज्ञा कइते है. । चन्द्रपरिमुकक्षा ठीक 
ऋन्ति वृत्त के धरातल में नहीं है किन्तु कुछ हटो हुई है । जिस 
प्रकार सूये के आकपण से प्रृथ्त्री का अज्ञ कद॒म्ब के चारों ओर 
अ्रमण' कर रहा. है. इसी प्रकार चन्द्र के आकषण से एथ्वी का 
अक्ष चन्द्र-परिभू कक्षा के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है ! 
इसका विचार पूर्वत्रत्‌ करने से पता लगता है कि चन्द्र के 
कारण भी अयनांश परिणाम उत्पस्त हो रहा है। अयनांश परि- 
णाम् उत्तस्त करने वाला चन्द्र का बच्न पृथ्वी के अक्ष को चन्द्र 
परिभू कज्ञा के भूव के चारों ओर कोवाझृति में घुमा रहा है । 
परन्तु चन्द्र परिभू कक्षा का भुद भ्री कदम्त्र के चारों ओर एक. 
बृत्त में घूम रद्द है ज़िसकी त्रिज्या ५ अंश है। इसका अभाव विधुक- 


वृच्च के धरातल पर दोहरा पड़ता है। इसके कारण मेप के प्रथम 
बिन्दु मे आगे पीछ होने की अथात्‌ कम्पनात्मक काल्विशेष 
प्तित गति ( 7टाव०्तेट प्राएश्टागरथया ए 552 ाठत ) रहती: 
है (इस गति में घ्रमने वाले मेष के प्रथम बिन्दु का मध्यम स्थाल' 
ऋआान्ततृत्त पर चास्द्र सोर अयनांश (07507 7€८९५७०॥)- 
या अयनाश (६ 77८८८०5५७॥०॥ ) कहलाता है | इसे घथ्नाओं का 
नाम अज्ञ विचलन ( 'घेंएध्ठा।०0 ) रकखा गया है। अक्षविचलन 
का सिद्धान्त ( 27४3|९७ ) ब्रेंडल के महान्‌ आविष्कारों में से 
एक आविष्कार है । जिस प्रह्कार चन्द्र के आक्ष्ण के विचार 
से अक्ष विचलन ( 'ए०४०ण ) का विचार हुआ दे ठीक उसो 
प्रकार सूे के आकपश के विचार से चन्द्र परिभू कक्षा पर 
( ४७०४० ) अक्ष विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- 
नांश का विचार करके वास्तविक अग्नांश का स्वरूप जाना जा 
खकता है; परन्तु यह अज्नविचल्लव का परिणाप्त चन्द्र निम्मित्तक 
अच्तुविचलन के परिणास की अपेक्षा से अत्यस्र हे अतः 
उ्पेक्षणीय है । 

चान्द्र सौर अयनांश और अक्तविचलन दोनों क्रान्विवृत्त आोर 
विपवत्रत्त दानों की आपेक्षिक स्थिति को बदलने से किस प्रकार 
सम्बन्ध रखते हैं. यह तो हो चुका, अब हमको यह देखना है कि 
क्रान्दिवृत्त का धरातल स्वयं भरी स्थिर घरातल नहीं है और इसके 
परिदर्तनों की भी गणना फेप की जा सकती दै। क्रान्विवृत्त में 
परिवर्तन क्षर्वी पर प्रह्दों के आक्षण से आते हैं । ये परिवतेन 
इतने सूक्ष्म हैं कि बहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सत्ता को: 
भूला जा सकता है और क्रान्तिवृत्त को बिलकुल स्थिर माना जाः 
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सक्भता है। इस प्रह्नार सम्पात विरुत्रों ( सिउतांव०वरते ई पत्र 
की स्थिति में उधन्न हुआ अनिय्रत्त ग्रह अपनांशग ( ?िित- 
807५ [77//४०९५५१07) कहलाता है 


प्रहों के आकपग से प्रथ्वी की कच्ता की स्थिति तो बइल 
जाती है परन्तु विपुत्रइ्चत्त की स्थिति नहीं बदततों है। शरझों के 
आफपण के विवार में विपुत्र बुत को स्थिर मादा जाता है, ओर 
ऋन्विवृत्त को गत्रियोत्ञ मावा जाता है। इसझा परिणाप्र दोनों 
वृत्तों की उमपनिःठ छेदन रेखा या सम्पाततित्दु को विपुत्रदूच् 
के घरातज्ञ पर चिक्रे्त गति है। इप्त चाक्रिफ गति को दिशा 
पद्दी होती है जिप दिया में विषुत्रांस मिने जाते हैं। इस प्रक्रार 
सब तारों के वार्षिक बियुत्रांशा में कुड् क्षोणगा आगे है जिपे पद 
सम्बन्धी अयनांश कहते हैं । 


इस प्रह्सार त्रिपयत्नत्त पर क्रान्ति वृत्तोय गति से उत्रत्त 
प्रभाव का सास प्रद सम्वन्बो अपर्ताश ( 2धाझ०7ए 97//222५507) 
ठहरता है। चान्द्र सोर अयवांत तारों के शर्रो पर कोई प्रभात 
नहीं डाजता हे । परन्तु चूं छि यह उनके भोगों ( [.०॥०४॥ए५४४ ) 
को बरतता है अतः वियवांश ओर क्रान्ति को भी बदलता है। 
अरह सम्बन्धी अयनांग तातें को क्रान्ति से कोई सम्बन्ध चहीं 
रखता है परन्तु उतफे विपशंर, उनके भाग ओओए उनझ्ेे शर्तों को 
बदल देता है । 


चूँ क्नि महों के आरृपए से क्रान्तिद्वतीय घरावत् की सष्यमत 
त्थिति बाद जादो है, जब कि जिपुत्नत के धरातत् को सब्यप्त 
स्थिति स्थिर रहतो दै, अतः इन घटरातलों का पारलरिक कुहांव भी 
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चंदन जाता है या परमक्रःन्ति ( ()0]40॥ए ० ॥॥8 [८॥9॥० ) 
दझदल जाती है । 

पान्द्रसौर अयनांश को उत्पन्न फरने में सूय ओर चन्द्र का 
आकष्ण यद्यपि परमक्रान्ति को बदनने में सीधा प्रभाव नहीं 
खालता, तथापि प्रहों के आकर्पण से उत्तन्‍न परित्रततन के आधार 
पर सूर्य और चन्द्र के आचर्षण का प्रभाव भी बइल जाता है । 
इस प्रकार विपत्रवृत्त के धरातज्ञ की मध्य स्थिति को लेकर 
क्रान्तिवृत्त के साथ कुछाव में एक बहुत सूझ्म परिवतेत 
घाता है। 

ये परिवर्तन वारों के स्थान निर्देशकों ( (००-००॥॥४०४४०७५ ) में 

प्मल्प परिवर्तन उत्पन्न करते हैं । इन परिवतनों की मात्रा बहुत 

दीघकाल में पद्िचान में आती है । इस कारण इन्हें दीघकाला- 
पेत्तो ( 5०८४४० ) कहते हैं। साधारण अपनांरा गणना में 
इनझे भी साथ ही ले लिया जाता है। अयनांरा गणना कैपे की 
जाती है यह तो फिर दिखज्ञाया जायगा परन्तु अब ऋतु ओर 
भासों के सम्बन्ध का विचार किया जाता दै । 


ऋतु और मासों का सम्बन्ध 


ऋतु और मासों का सन्वन्ध दिखाने से पहले यह समझ 
लेना आवश्यक है कि ऋतु कैपे उप्पन्न होते हैं और मास केले 
उत्पन्न होते दें । पृथ्वी जिप कत्षा पर सूथ के विद भ्रमण: करतो 
है उसको दो सम्पात विन्दुओं (>4ृप्रागा 20 ४ ॥9075) अर दो 
अयन्ांत बिन्‍्दुओं इस प्रकार चार विंदुओं से चार भागों में विभक्त 
हुआ सममा गया है। इन बिन्दुओं के मभ्यवर्ती काल के अन्दर 
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का नाम ऋतु है। ये चार हें--व सन्त, श्रीष्म, शरद, शिशिर । 
जब सूये घसन्‍्त सम्पात पर पहुँचता है तो बसनन्‍्त ऋतु आरम्भ 
होती है। इस समय सूर्य का भोग शून्य होता है । वसन्तप्तस्पात 
के बाद जब सूर्य अयनान्तविन्दु पर पहुँचता है तो प्रीष्म आरम्भ 
होता है और सूये का भोग उस समय ९० अंश होता है । 
जब सूर्य शरत्सस्पात पर पहुँचता है तो शरद्‌ ऋतु आरस्म होती 
, है। इस समय सूय का भोग १८० अंश द्वो चुरूता है । फिर जब 
सूर्य का भोग २७० अंश हो चुकता है तो शिशिर ऋतु आरम्भ 
होती है। यह तब तक रहतो है जब तक सू्य वसनन्‍्त- 
सम्पात पर फिर नहीं आता । शिशिर ऋतु का आरस्म भी अय- 
नानन्‍्त बिन्दु से होता है । ग्रोष्म जिस अयनान्त बिन्दु से आरम्भ 
होता है उसे उत्तरायण बिन्दु कहते हैं और शिशिर जिस अय- 
नान्‍्त ब्रिन्दु से आरम्भ होता है उसे दक्षियायन बिन्दु कहते हैं । 
झछक गणना दूसरे ढंग से की जातो है जिसमें धषोंऋतु को भी 
स्थान दिया जावा है । यह पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में महण होती 
है । जब सूथ दक्षिणायन बिन्दु पर पहुँचता है उसके पश्चात 
उत्तरायण काल आरम्भ हो जाता है । उचरायण काल सें यज्ञ 
आएम्भ किया जाता था | यहों से ७२ अंश की दूरी पर शिशिर 
को सप्ताप्ति और वप्तन्‍त का प्रारम्भ माना जाता था। दक्षि- 
णायन भिन्‍्दु से १४४ अंग पर वसन्‍्व की समाप्ति ओर भीष्स 
का प्रारम्भ होता था । फिर२६० अंश पर भीष्म को समाप्ति ओर 
वर्षा का आरम्भ, पश्चात्‌ २८८ अंश पर वो संमाप्ति और शरद 
आरम्भ और ३६० अंशपर पूरा चक्र होकर शरद को समाप्ति हो 
जाती थी । यज्ञ का आरम्भ नक्षत्रों के आधार पर था| पुन्वेस्ु 
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उारा सण्डल के वृतीय चरण के ग्रथम विन्द्र का नाम अदिति: 
है। जब अदिति ख रवस्तिकगत यास्योत्तर वृत्त पर आता है तब- 
से लेकर जब अध:ः स्वरितक में पहुँचता है तच्रतक यज्ञ काल है । 
साथ ही अग्स्याधान वसनन्‍्त काल में जब सूय सम्पात बिन्दु पर 
पहुँचता है तब कहा है | बसन्तकालाका प्रारम्भ, सम्पात बिन्दु में 
गति दोने से, सवंदा एक ही नियत नक्षत्र से नहीं होता है ।वसन्त: 
सम्पात प्रारम्भ होने के समय से जि नक्षत्र पर सूर्य होता था. 
लसी नक्षत्र का सलाम लेकर आचार्या ने अग्न्याधान का विधान. 
सिन्न-भिन्न समय में कर दिया हे। कभो ऋकृत्तिका पर वसन्त 
सम्पाद होता था तब कृत्तिका में अग्न्याधाव लिखा, जब चित्रा में. 
बसनन्‍्त सन्पात आने लगा तब चित्रा में लिखा । इस्त प्रकार कभी 
सुगशिरा नक्तत्र पर वसनन्‍्त सम्पात होता था तब्र यही काल: 
धग्न्याधान के लियेथा ओर इसी काल को आम्रहायण काल कहा. 
जाता है । महाभारत काल में मृगशीप नंक्षत्र पर ही वसन्त- 
सम्पात होता होगा इसीलिये उत्त काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण 
कहते हैं “सासानां मार्गशीर्पोष्हम” अथौत्‌ में मातों में सा्गेशीफे: 
हूँ । बारह सासों के नाम वांरद नक्षत्रों पर पड़े हुए हैं। प्रथ्वो 
स्छे राशिचक्र में चलते हुए जिस-जिस नक्षत्र मण्डज्ञ के प्रारम्म 
के तारे पर सूच आता दे उसी-उसी तारे के नाम से वह वह मास 
कहा जावा है । वसन्‍्त सम्पात बिन्दु में वक्रगति होने से जितने 
काल के पश्चात्‌ सूथ किसी नक्षत्र पर पहिले आया था अब उस. 
नक्षत्र पर कुछ कस ससय में आता है। इस प्रकार धीरे-धीरे 
उतना अन्तर पड़ जाता है कि कई मास पहिले आने लगता है। 
ऋतु उसी क्रम से पृथ्वी के नियत अमण में आते चले जाते हैं 
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परन्तु उनके साथ सासोंका सम्बन्ध बदज्ञ जाता है । यज्ञीय तथा 
अल्य धार्मिक काये ऋतु विशेष में सूर्य को गर्मी को लक्ष्य में 
रख कर होते हैं। अतः जो ऋतु जिस-जिस सांस में पड़ती है 
उसी २ मास में वह कार्य किया जाता है और। समय-समय पर 
आचाये लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार ऋतुओं 
ओर सासों का सम्बन्ध अनिश्चित है । 

ऋतुओं की उत्पत्ति सूर्य के गिदे पृथ्वी के भ्रमण से होती 
है। भिन्न-भिन्न स्थिति में पृथ्वी पर सूथ की गर्मी बदल जाती है । 
पृथ्वी के किसी स्थान पर आती हुई गर्मी इंस बात पर निर्भर 
करती है कि सूर्य कितने घण्टों तक क्षितिज के ऊपर रहता है 
ऋ और खस्वस्तिक से उसका अन्तर कितना रहता है। एथ्वी के 
किसी स्थान पर सूर्य के ताप को मात्रा के बदलने से उस स्थान 
के अन्तरिक्षस्थ पदार्थ की अवस्था में घनमता ओर विरलता 
सम्बन्धी परिवर्तन होते रइते हैं । इन्हीं परिचर्तेतों का नाम ऋतु 
है। भिन्न-मिन्न ऋतु में इन परिवततों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट 
होते हैं जो बसनन्‍्त, ्रीष्म, प्राबृटट, वषों, शरद, देमन्त और शिशिर 
आदि नामों से उन्र परिवततों के प्रथ्वी पर अभाषों को प्रकट 
करने के लिये विख्यात है। ये ऋतु एथ्वी के भ्रमण के कारण 
क्रमश: हो ही रहे हैं. परन्तु इनका सम्बन्ध सालों से स्थिर नहीं 
रहता है। आज जो सम्बन्ध अतुओं और मासों में है वह पहले 
नहीं था और आगे नहीं रहेगा । यदि किसी अतीत काल में क्रिसी 
ऋतु और सास सें वा किसी ऋतु और नक्षत्र में सम्बन्ध माल्स 
हो तो आलकल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगाया जा 
सकता है कि अठीत काल में वह सम्बन्ध अब से कितने कालः 
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यूवे होना चाहिये । क्योंकि ऋतु और मास वा ऋतु और नक्षत्र 
का सम्वन्ध क्रान्तिवृत्त पर सम्पातनतिन्द के घमने के कारण बढ- 


लता रहता है । 
अयनांश गणना 

न्यूक्रम ( '०७४००॥७७ ) ज्योतिषी ने अयनांश की वारषिक्र 

इूद्धि का स्थिर अछ्ु--- 
७०.“ २४०३ -- ०.०००२२२५ वर्ष संख्या 

निकाला हे । 

यदि किसी तारे का अयनांश अर्थात्त मेप के प्रथम बिन्दु से 
उस तारे की दरी क्रान्तिवृत्त पर सालम दो अथातू ([.०8॥0०८) 
सालस हो तो अयनांश बृद्धि के स्थिरांक से उस दूरी को भांग 

र यह मालपम् कर सकते हे. कि कितने वष पहिले वह तारा 

वसन्त सम्परात विन्दु पर था। 

यहाँ हम मृगशिरा ( (0४० ) नक्षत्र के विषय में विचार 
करते हैं कि लगभग कितने वर्ष पहिले बसन्‍्त सम्पात उस .पर 
हुआ करता या । 

सृगशिरा नक्षत्र में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( 3०६०! 
8००5५ ) है | यह ( 39 ) की नक्षत्र सारिणी में ७३५ संख्या 
का तारा है | इसा से १३० वर्ष पदिले इसका ( 7#णाष्टाएव6 )- 
टालमी ने ५९८? दिया है,--१९' कला का इसमें शोधन करने पर 
तारे का ( [.णाष्ठा/धव० ) ५८' ५६? होता है। इसको स्थिरांक से 
भाग देने से सालूम होगा कि इतना अयनांश कितने वर्षों: 
में हुआ । 


( रईे 2 


सुगमता के लिये स्थिएंड ५०”*२६ मान लिया जाता है । 


अभीष्टवर्ष-- 
(०८अंर (६० +५६)६० (१०० __ २५३६ २८६० २८ १०० 

















५०२६ | ५०२६ 
५०२६) २१२१६००० (४२२१ हा इनवर्षों में १३० +- 
२०१०४ १९२८ वर्ष और जो- 
हे ७५०२६ 
१९१२० ड़ने से मालम होता है 
१०००२ ल्ड कफिदस समय से लग- 
भंग कितने वर्ष पूर्दे 
हम चसनन्‍्त सम्पात सूग- 
पक .. शिरा पर होता था। 
868 .. वे वर्ष समान है 
७०२६ ९ 
35057 6३62 ६२७५९ - 
१२०४ ४ 


शतपथ ब्राक्षण में मृगशिरा नक्षत्र की लेकर वप्तन्त सम्पाद 

के समय .यदि यज्ञ प्रारम्भ करने का उल्लेख है तो शतपथ 

आक्षण का कान ही इस सम्रय से ६००० वष से अधिक पूरे 

मानता पड़ता है। इसी के अनुसार कहना पड़ता है कि वेद का 

काज इप्त समय कम्त-पेन्‍क्रम ६००० वष से उरे नहीं माता जा 
सकता । 

देवराज विद्यावाचसरपति 
( गुरुकझुल विश्व-विद्यालय, काकह्ड़ी ) 
२० फरवरी सन्‌ १९२५९ 
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हक नि हा 

वदकाल नणय | 
लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के ओरायन (मुगशीष) का 
अनुवाद । 


हा 


30% ४४62 मारा वेद आज तक जितने भी प्राचीन ग्रन्थ मिल 


हे 


ै ७) 


८ 
५2 


6 च्था हक | 
00 है ६६ जेके हे उतर सब में सव से प्राचीन है; इस चिषय 


6) है छह में अब किसी को कोई भी शह्ला नहीं रह गई है । 
मनुष्य जाति का विशेष कर आये शाखा का सबसे पुराना इति- 
हासे जानने के लिये वेद के, समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
ऐसा सेक्समूलर आदि पश्चिम देश के विद्वानों को भी पूर्ण विश्वास 
हो चुका है। इस कारण वेदिक ऋचार्ये कब रची गई' तथा 
कवि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वेदिक ऋषियों को ऋतचार्ये 
रचने की कब सूरत हुईं. इन सब बातों के समय का निश्चय करना 
एक महत्त्व पूर्ण बात है| गोतस बुद्ध से लेकर शझ्लूराचाय के हाथ 
से जब बोद्ध मत का गिराव हुआ ओर अद्ठित - वेदान्त मत की 
स्थापना हुईं उस समय तक की बातों को (जिसको विलकुल नवीन 
कहना चाहिये) वैदिक काल से तुलना की जाय तो कई ग्रीक पुराणों से 
ओर बोद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से ओर इसी प्रक्तार 
चीनी यात्रियों के वर्णन से अथवा ओर न्यून वा अधिक महत्व 
रखने वाले साधनों से इसका काल-क्रम का निश्चय होता है परन्तु 
इस काल से पहले आयोवत के इतिहास के विषय में निश्चित रूप- 


[ २ | 


से कोई वात समम में नहीं आती ओर इन सबसे पुराने किन्तु 
सानव जाति के इतिहास संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का अन्थ है उसके काल के विपय में अब तक घुंधले धुंथले केवल 
तक ही तक चल रहे हैं । 

बेद काल का निश्चय करना संभव है कि नहीं इस प्रश्न के 
विपय में वहत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की बुद्धि आज तक 
चल विचल हो रही है । दद्यपि हमने इस विपय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निणय के अन्न का साञ्लोपाज्न 
विचार करके अन्तिम परिणामर्छ निकांल लिया यह नहीं कहा जा 
सकता । तथापि इस विवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
आखचीन सब्यता के समय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा 
ऐसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का निम्चय करना 
विद्वानों के ही हाथ में है । 

इस विवेचल के आरम्भ करने से पहले वेद-काल निर्णय 
करने में विद्वान लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अब- 
लम्बन किया है. यह प्रथम देखना चाहिये | मेक्‍्समूलर प्रम्नति 
चिद्वानों ने सापा-पद्धति का उपयोग किग्रा है । इस साधन में एक 
प्रकार से वेदकाल के चार भाग छन्द काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण 
काल, सूत्र काल, इस प्रकार से है । इस प्रकार चार भाग कर्पना 
करके अत्येक भाग के दो दो सो वर्ष रख कर .सेक्‍्समूलर ने 
ऋग्वेद के रचना काल की अवधि आठ सो वष पूथ रक्खी है । 





'आज की मिती में बहत से भनन्‍्तव्व सबंसाम्य छोे गये हैं। 
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परन्तु जब ये सब काल बुद्धकालके से पहिले के हैं ऐसी दरा से 
चुद्ध के समय से आठ सो वप पूव गिनने पर वेदकाल अनुमान 

सवीं सन से पहले आठ सो व पर से वारह सो बंप पृ 
तक जा पहुँचता है । परन्तु यह पद्धति अत्यन्त दोपयुक्त हैँ । 
कारण ये है कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों 
की प्रथक २ सम्मतियाँ हो गई है । कोइ तो ऊपर लिखे हुए चार- 
भागों में से तोन ही भाग समझते है । कोइ चार काल ससक्र कर 
भी प्रत्येक भाग को अधिक वर्षा का मानते हैं । जिनमें डाक्टर 
हाऊ ने प्रत्येक भाग को इंस्वी सन से पूव २४०० चॉबांस साीं 
वर्ष से लेकर दो हजार व तक स्थिर किया हैँ । किन्तु यह पद्धति 
अत्यन्त अनिश्चित होने के कारण वंद काल के निश्चय करत से 
ज्यधिक उपयोगी नहीं हो सकती । 

ढ'धरी ज्योतिष पद्धति है अथात वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि अन्थों 
में ज्योतिष विपय की वातों का जो कुछ उल्लेख है या सम्बन्ध हे 
उससे हम आय सभ्यता का सबसे पुराना काल निश्चित कर 
'सकेंगे यह वहुतों का अनुमान है । परन्तु इस अथक्ग में भी उत्त 
लोगों को जैसी संभावना थी बैसा यश नहीं मिला । कारण उस 
का यह है कि ज्योतिष विपय के जो अन्थ इल समय उपलब्ध हूँ 
उनमें वेदाड़ ज्योतिष को छोड़ कर सब भ्रन्‍्ध नवीन काल के है | 
इन ग्रन्थों में शरीक लोगों के ज्योतिष ग्रंथी का भी मल हा गया है 
ओर इसी प्रकार उनमें. काल साधन का शॉति भिन्न-सिन्न प्रकार 


झ____.  48?उ॒__ ुेन्‍न्‍््ेोप++ाः 








*£ गांतम छुन्दे इंसवा सच से पर्व ७०० चप के लगभग हुभा था 
'छेसा विद्वान लोगों का मत है । 
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को होने के कारण वा अन्य कई कारणों से भी नवीन अंथों में 
सिलने वाली ज्योतिष विपयक वाता का प्रा अर्थ लगाना बहुत 
ही कठिन हो गया है | इसके सिवाय ओर भी कई आपत्तियाँ 
है | उद्दहदरणाथ कई लोगों ने वेद जसे प्राचीन ग्रन्थ की रचना 
के समय अयसान्त बिन्दु", संपात बिन्दु आदि बातों का यथार्थ 
ज्ञान होना सम्सव नहीं ऐसी शह्बा की है। इन - शंकाओं में 
सत्यांश फितना है यह पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
अआ्रवश्यक है कि ऐसे प्रकार की शह्लायें रख कर वेदों में मिलने- 
वाली ग्रत्यक्ष वर्णन की हुई ज्योतिप विपयकोा बातो को कुछ संस्कृत 
के परिडतों ने निरथंक कहा है । 





१--सय का ( वास्तव से प्रथ्वी का ) नक्षत्रों में श्रमण करने का 
सार्ग अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त ( 2032८ ) और आकाश का घखयुवद्चत्त ये दोनों 
चूंत्त एक धरातल में नहीं हैं । उनमें २३३ सादे तेईंस अंश के रूगभग 
कोना है। अर्थात्‌ ये दोनों बृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह काठते' 
हैं। इन छेदन विन्द्रओं को संपात कहा जाता है। इन दोनों सपातों में 
जिस संपात पर सर्य के आ जाने पर वसन्‍्त ऋतु का आरम्भ हो जाता 
है उसकों वसन्‍त संपात कहते हैं ओर उसके ठीक सामने वाके सपात 
को शरत्‌ संपात कहते हैं । इन दोनों बिन्हुओं से ६० अश्य के अन्तर पर 
जो दूसरे बिन्दु हैं उनको अयनबिन्दु कहते हैं। एक उत्तरायण और 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है। अब इन ऊपर वतलाये हुए दोनों दूत्तों में 
क्रान्ति-वृत्त स्थिर है। परन्तु दूसरा वृत्त चल है। इस कारण उन दोनों 
वृत्तों को आपस में छेदृन करने वाले संपात बिन्दु भी चल हैं। संपात- 
चलन किंवा अयन चलन जो कहा जाता है यह विघुच बृत्त के चल होने 
से ही होता है । 
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परन्तु इस ब्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यर्थ 
दपण लगाने का प्रयक्ष किया है। इस पद्धति में कोई खराबी न 
है यह चात तो नहीं है परन्तु इन लोगों ने बिता कारण एक 
खेल॑ कर लिया है । मुख्य प्रमाण को विचार में रख कर उसम 
पीछे मिली हुई व्यथ बातों को प्रथक छोटने का पअयन्न न हाच स॑ 
इस प्रकार की भूलें रह गई । कितने ही चस्टल पग्रश्टेति विद्वानों 
ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर ओर 
शब्दों की वनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्चु उन वातों का 
प्रत्यक्ष बेद्‌ में क्‍या मूल है इस वात को देखने का उन लोगो ने 
विलकल प्रयत्न नहीं किया | कारण पुराण का कथाओं मे वद्‌ क 
गम्भीर विषयों का बहुत जगह बिलऋुज् रूपान्तर हो गया है ओर 
ऐसा होने से उन वातों में बहुत सी ओर आर बात भां मिल 
गई हैं। इत्त कारण उन बातों का जब तक वंदा से अमाझ न 
मिले तबतक किसी सी वात का निश्चित रूप स अडु॒मान कर 
डालना उचित नहीं हो सकता | इस हो कारण आग के विचार 
'से संहिता, ब्राह्मण और सब से प्राचीन पुराण ऋचद मे मिलने 
वाले लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा शंवहास 
सम्बन्धी प्रमाणों के द्वारा पृणरूप से प्राचीन सिद्ध किया जा 
सकता है | इस वात के दिखलाने का प्रयत्न करना वाकों है। 
इस प्रकार के प्रयत्न गोडबोले, दीक्षित आद भारताय ज्यों तिय- 
शास्त्र के विद्वानों ने किये है परन्तु उास तरफ वविद्ठाना का दा४८ 
जितनी जानी चाहिये उतनी नहीं गई आगे का विवेचन उनलोगों 
की आरम्भ की हुई उपपत्ति की पूर्ति है यह कहने में कोई 
हामि नहीं । 
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वेंदकाल निणय करने में जिन वेद वाक्यों का आश्रय लेचा 
है वह वेदवाक्य किस प्रकार के है। प्रथम यह वात देखने की 
है कि वैदिक समय में वततमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म 
यब्त्र नहीं थे यह बात तो स्पष्ट ही है। अथोत्‌ उस समय जो: 
नेत्रों से ही दीखता था उस पर सारे अलुमान वांधे जाते थे । 
अथात्‌ साधारण दृष्टि से देखी हुई वातों में सूक्ष्म गणित को 
कोई आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणों पर ही सब 
खित होता था । ओर वपष का सान सी आज जितना सूक्ष्म 
जाना गया है उस समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था। वर्ष 
में न्यारे न्‍्यारे समय अथात ऋतुआओं का पूरा एक चक्र समाप्त 
होने पर दूसरा चक्र आरभ्भ होते ही वष सी दूसरा आरमभ्भ हा 
जाता था | उस समय: समय का परिमाण सव लोग समझ सक 
इस कारण वतमान समय की तरह पश्चाज़ वनाने को व्यवस्था 
भी नहीं थी किंतु फिर सी उन लोगों ने इस प्रकार के उपाय 
अवश्य कर रक्खे थे इसमें कोई संशय नहीं । कालसापन को 
इस समय सावन, चास्द्र, नाक्षत्र, सोर, इस प्रकार की जो रीतियां' 
है उनका बेदिक ग्रंथों में कहीं पर सी उल्लंख नहां। अर वेदाज्ञ- 
ज्योतिष के सिवाय पञ्चाज्ञ बनाने का दूसरा कोई पुराना अन्थ 
भी नहीं इस कारण वह लोग किस प्रकार कालमापन किया 
करते थे यह बात कितने ही वैदिक लेखों से वा यज्ञ करने के 
ग्रथों में वर्णन की हुई कितनी ही पुरानी दन्तकथाओं से समझ 
लेना चाहिये | ऋग्वेद के कितने ही अज्ञसूक्तों से निश्चित हेता 
है कि उस समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
प्राप्त हो चुकी थी । यह वात महीने, ऋतु, वष, इनका अच्छा 
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ज्ञान हए बिना सम्भव नहीं दोखती | इस कारण उस समय 
काल निश्चय करने के लिये बेदिक काल के ऋषियों ने कुछ न 
कल अवश्य ही उपाय कर रक्खा होगा, वह कया उपाय था यदि 
उसका ठीक स्वरूप न मालम हो तथापि यज्ञ यागादिक संबन्धी 
प्रंथों स इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलाबद्धि क्षय 
ऋतुओं का परिवतन सूय के उत्तर दक्षिण - अयना का बदलता 
यह सब बातें उस समय फालमापन के झुरुय मुख्य च | 
दसरी वात ये हे पुराने यज्ञ वा सन्न इनको मुख्य वात वा संचत्सर 
आथान चर्ष भर की मुख्य मुख्य बातें विलकुल् एक हो थीं। आर 
ये सब वातें सूथ की वापिक गति पर हा स्थापित का गई थी। 
वर्ष भर के ले छे महीने के दो विभाग करके प्रत्येक महीने के 
तीस तीस दिच नियत किये गये | इस वात स यह स्पष्ट सालूस 
होता है कि बैदिक ऋषियों ने अपना पश्चाज्ञ प्रधात रूप से यज्ष 
यागादिक कर्मों के लिये ही वनाया था । आर इसा तरह यज्ञ 
यागादिक के समय को निश्चित करने के लिये ही पश्चान्न को 
व्यवस्था भी ठीक रक््खों जाती होगी | इस वापक सत्र म हवन 
के समय: प्रतिदिन प्रातः:काल वा सायकाल तथा दशमोस 
( अमावास्यथा के दिन ), वा पृण्णमास ( पृणिमा के दुन वा 
प्रत्येक ऋतु का वा अयन का आरम्म ये सव थे । इस राति 
से सत्र पूरे हुए कि वर्ष भी पूरा दी जाता था। अर इस हो 
कारण से संबत्सर ओर यश्ञ ये दोनों शब्द बहुत करक ससान 
अर्थ वाले ही थे। ऐतरेय' श्ाह्मण के “संवत्सरः' प्रजापति: 
१. वोधायन सत्र २-४-२३. मनुस्मात ४-२१७-२६। 
ऐतरेय ब्राह्मयय २-७, ४-३२,। 
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प्रजापतियज्न:” ओर तैत्तिरीय” संहिता के यज्ञों बे प्रजापति:, 
संबत्सर: प्रजापति: इन वास्यों से अत्यन्त स्पष्ट रूप से ये वात 
जानी जाती है | अस्तु । 

अब इस संवत्सर वा यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका 
थोड़ा सा विचार करना चाहिये । समय को नापने का मुख्य सान 
सावन दिन अथोत्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योद्य तक का काल 
माना जाता था | ओर इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना 
ओर ऐसे १२ महीनों का अथात्‌ ३६० दिन का एक वप होता 
था। परन्तु तुलनात्मक उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि 
आचीन आये लोग चन्द्रमा के द्वारा ही महीने का परिसाण नियत 
करते थे । परन्तु तीस सावन दिन का सहीना चान्द्र महीने के 
वरोवर होना सम्भव नहीं । 

इस हो कारण सावन वा चान्द्र महीनों का मेल बेठाने के 
लिये कुछ सावन महीतों में एक एक दिन कस करते थे । परंतु 
आगे चांद्रक वा सौर वर्षा का सेल वेठाने की आवश्यकता आ 
पड़ी । और उसके लिये अधिक दिवस वा अधिक सास रखने 
की युक्ति प्राचीन आय लोगों ने निकाली थी ये दीखता है। 
कारण ये है कि तैत्तिरीय वा वाजसनेयी यजुर्वेद संहिता में 

१, तेत्तिरीय संहिता २-५-७-३, और ७-४-७-४, तथा ७-२-१ ०-३ । 

४£ बारह चान्द्र महीनों का १ चान्द्र चर्ष होता है। और चान्द्र- 
मास भी दो प्रकार के होते हैं। चन्द्रमा के एक नक्षत्र पर॑आने के बाद 
फिर उस ही नक्षत्र पर आने सें जो समय लगता है वह नाक्षत्र मास 
और एक अमावस्या से दूसरी अमावास्था तक जो कार रंगे उसको 
असान्त मास कहते हैं । सर्वदा असान्तमास ही साना जाता है। 
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अधिक सास का उल्लेख जिन वाकक्‍्यों में है ऐसे बहुत से वाक्य 
हैं। ओर ऋग्वेद केक पहिले मण्डल में ही वेदमासों धृतत्नतो 
द्वादश प्रजावतः । वेदाय उपजायते ।' ऐप्ता कहा है । यह अधिक 
दिवस किंवा अविकमास रखने की पद्धति पीछे की होगी ऐसा 
कितने ही विद्वानों का मत 3 परंतु वह निरथक है | इसमें कारण 
ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से बपष का अन्दाजा करना यह 
कुछ कठिन नहीं है । ओर वास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
व की करपना प्राचीन काल में जमाई गई थी । यदि ऐसा है तो 
बारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा बारह दिन 
कम है । यह एक साधारण बात उन लोगों के सममभने में कठिन 
थी यह कहना केवल साहसमात्र है। इन वारह दिनों का उल्लेख 
भी बहुत स्थानों में आया है। और वह सो व का चान्द्र वर्ष 
से मेल बेठाने के लिये ह। रक्खा जाता था यह वात उससे स्पष्ट 
दीखती है । 

परन्तु यह सौर व नाक्षत्र सौरव वर्ष था वा सांपतिक सौर- 
वर्ष था ये भी देखना चाहिये | सौर व की कल्पना ऋतु चक्र 


क ऋषग्वेद १-२०-८ ! 

| चर्षमान के अनेक प्रकार हैं । किसी एुक नक्षत्र से चलकर फिर 
उस ही नक्षत्र पर आने में जितना समय छगता है उसको नाक्षत्र सोर- 
चर्ष कहते हैं । और एक संपात से चछ कर फिर उस ही सपाते में आने 
मे जितना समय लगता हैं उसको सांपातिक किंचा आयनिक सौर वर्ष 
कहना चाहिये । संपात के चल होने से भ्रति चरप में वह स्थान कुछ पीछे 
हटता है और इसही कारण से नाक्षत्र सौर वर्ष की अपेक्षा सांपातिक सौर 
वर्ष थोड़ा ( अनुमान से १ घड़ी ) कस होता है ! 
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पर स करते थ यह वात सत्य है परन्तु सम्पात के हटने से 
ऋतुओं में पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है कि उसको प्रत्यक्ष 
देखने के लिये सैकड़ों वप चाहिए । अर्थात्‌ इतना सृक्ष्म अन्तर 
प्राचीन आयों की दृष्टि में भी आया हुआ था यह नहीं सालूम 
होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति बृत्त पर सूर्य का 
स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था बह प्रतिदिन सूथ के 
पास के स्थिर नज्ञत्र को देखने के सिवाय ओर कुछ नहीं था । 
सूथ सिद्धान्त के समय में यद्यपि अयन गति का ज्ञान होने लग 
गया था परंतु इस सिद्धान्त में सोर वर्ष मान नाक्षत्र ही माना 
गया था ओर इस अयन गति के विपय में किसी भी वेंदिक पंथ 
में प्रत्यक्ष वा परोक्ष उछ्छेख नहीं है । इस कारग से यज्ञ अर्थात 
सम्वत्सर; अयन सम्बन्धी सोर वप ( अथान्‌ सांपातिक सौर वर्ष ) 
न होकर नज्ञत्र सम्बन्धी सोर वप था इसमें सम्देह नहीं | परंतु 
इस व सान को मानने से प्रति दो हजार & वर्ष के अनःतर 








४४ सांपातिक व नाक्षत्र वर्ष की अपेक्ष। स्थूलमान से + घड़ी कम 
है । अथात्‌ यदि आज़ चंत्र के आरम्भ में वसन्‍्त ऋतु का आरस्म हुआ हो 
तो अनुमान १८०० वर्ष में आर यदि सोधम हिसाव से देखा जाय तो' 
२००० बप में वह फाल्गुन के भहोने के आरस्म में होने छगेगा। इस 
कारण वपारस्म यदि वसन्‍्त के आरम्भ में रखना हो तों २००० यर्प के 
बाद चेत्र में न करके फाब्युन में करना पड़ेगा । और फिर से दो हजार वर्ष 
में साघ सें करना पड़ेगा । इस ग्रकार से हर दो हज़ार वर्ष में वर्पारस्भ 
एक एक सहीना पीछे हटाना पड़ेगा | संपात चलू है और चसनन्‍त संपत्त 
पर सूथ के आने से वसनन्‍्त ऋतु फा आरम्भ होता है । अर्थात्‌ एक ऋतु 
से उस ही ऋतु पर्यन्त सांपातिक सौर वर्ष होता है यह अर्थ हुआ सो' 
स्पष्ट ही है । । ४... 
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ऋतु चन्द्र से मेल वेठाने के लिए वपारम्स का दिल बदलना पड़ेगा 
ओर इस प्रकार का फेरफार वपारम्भ में वास्तव में किया गया 
है यह्‌ वात ऊपर लिखे हुए विषय को अधोत्‌ वफमान सांपातिक 


न होकर नाक्तत्र था इस कहने को अविक पुष्ठ करती है । 


अब वर्षोरस्म किस समय से होता था यह वात देखना हे । 
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि सम्बत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
आय: एक ही अर्थ के सूचक थे इस कारण वर्ष का ओर यज्ञ 
क्र आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये । बेदाज्ञ ज्योतिष 
में सम्वस्सर का आरंभ उत्तरायण से क्रिया गया हैं। ओर 
श्रोत £ सत्रों में भी गवामयन आदि वापिक सत्रों का आरस्सख भी 
तय से ही करना चाहिये ऐसा शिखा है । देव सम्बन्धी सथ काये 
उत्तरायण में ही करना चाहिये ऐसा जैमिनि आदि महपियों का 
मत है, ओर कितने ही ज्योतिष अन्थों के त्रमाणों से उत्तरायण 
अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक संक्रमण तक का समय है । 
इससे मकर संक्रमण सम्बत्सर का तथा डत्तरायग का पुराने 
वैदिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों 
प्रतीति होगी । किंतु थोड़ी सूक्ष्मता के साथ वार्षिक सन्न के 
प्रयोगों का विचार करने से मकर संक्रमण सत्रों का आरम्भ 
काल नहीं होना चाहिये ऐसा जिदिते हो जायगा। इसका क्या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह यह है. कि विपुव' 
दिन ( जिस दिन रात दिन बिलकुल बराबर हो ) के योग से 





४£ चेदांग ज्योतिप इलोक ५, वा आश्वलायन श्रीत सूत्र १२। १४॥१ 
और २-२-१३४-३ वा २२। । 
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जिस प्रकार वर्ष के समान दो भाग होते हैँ उस ही प्रकार विपुव 
दिन से ही वार्षिक सत्र के. भी समान दो भाग होते हैं |! यह 
सत्र वर्ष की मानों प्रतिविम्ब अथात्‌ चित्र ही है। इस कारण 
सत्र की वष के साथ सब प्रकार की समता हैँ | परन्तु ऊपर 
लिखी हुई कल्पना के अनुसार वर्षारस्म यदि सकर संक्रमण से 
मान लिया जाय तो वियुव दिन असली विपुव दिन में अथातू 
संपात दिन में न होकर कक संक्रान्ति में होगा | परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि किसी ससय में तो इस शब्द की 
योजना सत्य होती ही होगी ओर यह कहना सत्र में यददि लागू 
न पड़ता हो तो वप में तो लागू पड़ना ही चाहिये। तात्पय यह है 
कि विपुवाम इस शब्द को साथ करने के लिये वपारम्स सम्पात 
ही होना चाहिये । 
अब उत्तरायण शब्द के भा दो अर्थ करते हं।' | एक ता जा 





: ऐेतरेय ब्राह्मप ४ । २२, तेत्तिरीय द्याह्मण १-२-४३-$, ताण्डय- 
साहयाण ४०-७-९ ॥ 
पं सू्थ का उदय स्थान क्षितिज के ऊपर एक स्थान पर नहीं होता 
थह सब जानते हं बसन्‍्त ऋतु का जिस दिन आरम्भ होता है उस दिन 
सूर्य ठीक पर्व में उगता है ओर उसके पीछे दिन दिन थोड़ा थोड़ा उत्तर 
की तरफ सरक कर उयता है ओर तीन सहीने सें उत्तर की सीसा पर 
चला जाता है। और फिर वहाँ से-दक्षिग की तरफ चलने लूगता है ओर 
& महीने सें दक्षिण की सीमा पर जा पहुँचता हैं इन छ सहीनों को दक्षि- 
णायन और इनके आगे के ६ महीनों को उत्तरायण कहते हैं। यह हुआ 
पहिल्य अर्थ । और पर्व बिन्दु में उग कर उत्तर की सीमा पर पहुँच कर 
फिर वहाँ से लोट कर पे बिन्दु में उगने छगे उदने काछ को उत्तरायग 
कहते हैं । यह दूसरा अथ है । 
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ऊपर लिखा जा चुका है. अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर करके 
संक्रमण तक का काल ओर दूसरा वसनन्‍्त सम्पात से लेकर शरत्‌ 
सम्पात तक का काल है । 

पहिले अर्थ के अनुसार सू् उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरायण आरम्भ हो जाता है । ओर दूसरे अथ के अनुसार 
उत्तर गोलाधे में अथात्‌ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्य जब 
जाने लगे तब उत्तरायण होता है पहिले अथ के अजुसार तो 
वर्पारम्भ सकर संक्रमण में ओर दूसरे अर्थ के अजुसार वर्षारम्भ 
वसन्‍्त सम्पात से मानना चाहिए परंतु वापिक सत्र में मध्य के 
दिन को विंपव दिन कहना, इसी प्रकार चसनन्‍्तः को ऋतुओं का 
भुख कहना, वा आम्रयणेप्रि अथवा अधंवारपिकयश्न वसन्‍्त वा 
शरद ऋतु में आरम्भ करना इन सब बातों का विचार करने से 
पहिले लिखे हुए दोनों अर्थों में दूसरा ही अथ विशेष रूप से 
मानने योग्य दीखता है । ओर ये ही सच्चा आर पुराना अथ 
प्रतीत होता है । 

बैदिक ग्रन्थों में उत्तरायण का जो वर्णन आया है बह देवयान 
ओर पितृयान मार्ग के सम्वन्ध से ही आया है । ऋग्वेद में देव- 
यान और पिठयान शब्द बहुत जगह आये है । किंतु देवयान 
शब्द का अर्थ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। वहदारण्यक 
वा छान्दोग्य उपनिपदों में भी देवयान ओर पितृयान का वर्णन 
आया है | अर्चिषोहरन्हआपूय्यमाणपक्षमापू्यमाणपक्षायान्‌ 

2६ लेसिरीय ब्राह्मग-मुखंवा एतदऋतूनां तदऋतूयद्ठडसन्त: १-१-२-६। 

पी ऋष्ेद्‌ १-७२-७., वा १०-२-७ । 

ग घुहदारण्यक ६।२। १४ । 





| ९४ | 


'परामासानुदइडदित्य इति सासेभ्यों देवलोक तेपां न पुन्रा- 
वृत्ति: । धूमाद्वात्रि रात्रेरपक्तीयमाणपतक्षमपक्तीयमाणपत्षाद्यान परसा- 
सान दक्षिणादित्य इति मासेभ्य: पिठलोकम ।। गीता सें भी इस 
ही प्रकार का वर्णन हैं। अग्निज्योंति रह: झुछः पण्मासा उत्तरा- 
घणशम. ।& साथ ही आगे धबूमोरात्िस्तथा कृष्ण: पण्चासा 
दक्तिणायनम । ऐसा कहा नया है । परन्तु जब तक सूर्य उत्तर 
की तरफ रहता है वो छे महीने अथवा उत्तरायण के छे महीने 
इस अर्थ के वतलानें वाले जो शब्द ऊपर आये हैं उनका अथ 
कया ? सब टीकाकारों के सत से मकर संक्रमण से लेकर कके 
संक्रमण तक के ये छे महीने है ऐसा किया है। परन्तु यह अथ 
बेदिक ग्रन्थों के वन से विलकुल्न उल्टा हैं। ऊपर लिखे प्रमाण 
के अनसार उत्तरायण के दोनों ही अथ हो सकते है। परन्तु 
शतपथ' ब्राह्मण मे दवा के ऋतु आर पतरा के ब्यतु कह हे । 
वसस्तों त्रीप्मो वर्षा ते देवा ऋतवः: । शरद हेमन्तः शिशिरएस्ते 
पितरो.... . . स यत्र उदगावतंते देवेप तहि भवति देवांस्तह्मसि- 
गोपायति अथ यत्र दक्षिणावतते पितृप तहि भवत्ति पित स्तहायसि- 
गोपायति' ऐसा कहा है । इस प्रसाण से उत्तरायण के अर्थ के 
विपय सें सब शजझ्ञयें प्रायः मिट जावेगी । यदि वसन्‍्त अ्रीष्स वा 
वर्षा ये देव ऋतु हैं वा सूर्य जब उत्तर को जाने लगता है ओर 
उस समय वह देवों के बीच में रहता है तो स्पष्ट है कि उत्तरायणश 





« प्रोफेसर भानु के सद से--अग्निज्योति' इसके स्थान से जा 
तेति' ऐसा पाड होता तो अच्छा होता। क्रीमक्धावद््‌गीता---डपलहार 
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का आरम्भ वसनन्‍त सम्पात स ही होना चाहिये । 
मकर संक्रमण से उसका आरम्भ होता हैँ यह कहना योस्य 
नहीं हो सकता है | कारण यह हैँ कि देवताओं का पहला ऋतु 
जो वसन्‍्त है उसका आरम्भ कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायण इसका अथे 
वसन्‍्त सम्पात से शरत सम्पात परयन्त तक का, वसस्त ब्रीप्स बा 
इन ऋतुओं का छे महीने का समय ही मानता चाहिये । 
इस ही कारण जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले 
तथ तक प्राचीन वेदिक काल में वर्षारम्भ वसन्‍्त सम्पात में सू् 
के आमने पर ही होता था ऐसा मानसे में कोड हानि पहीं | ओर 
जिस अर्थ के अनुसार इस दी समय सय उत्तर गोलाथे में जाता 
है उस अर्थ में उत्तरायण का आरम्भ भी उस ही समय होता 
होगा । इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरायण, बसन्‍्त ऋतु, संघत्सर 
वा यज्ञ इन सब का आरम्भ भी सूथ. के बसन्‍त संपात में आने 
पर ही होता होगा । इसके छ महीने पीछे शरत्संपात में सूे के 
आने पर दूसरा विपुव दिन आता होगा। और इन आगे के छी 
महीनों को पितयान वा दक्षिणायन कहते थे। ऊपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि वैदिक काल के अनन्तर के ज्योतिप पंथों में 
चपारमस्म सकर संकसण से भी दिया गया है परन्तु यह्‌ फेर बदल 
कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | इतना 
अवश्य है कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायणश का अथ 
भी बदल गया । इस कारण वैदिक कथाओं का अथ लगाते 
समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देवयान इन शब्दों का अर्थ 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिये | कारण यह है. कि प्रसिद्ध 
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ज्योतिषी भास्क ाचार्य जी को उत्तरायण देवताओं का दिन कैसे 
इस प्रक्रारकी आ्राश्ति हुई थी। कारण उनके समयम सा उत्तरायण 
का प्रचलित अर्थ मकर से कक संक्रमण पर्यन्त तक का समय 
था । परन्तु देवताओं का दिवस अथातू सूथ्य जितने समय उत्तर 
गोलाध में रहे उतना काल होता है। ऐसी दशा म॑ उत्तरायणु 
देवदाओं का दिन होता था यह जमसाव केसे जसे | इस शका का 
समाधान भास्कराचाय ठीक-ठीक नहीं कर सके और तत्फल- 
कीतनाय दिनोन्मुखे 5क्रे दिनमेव तन्‍्मतमः ऐसा कह कर किसी 
तरह वक्त नकाला हे । परन्त उत्तकों याद उत्तरायश अथात 
वसन्त संपात से शरत संपात तक का समय पहले माना जाता 
था यह विदित होता तो यह भूल नही होता | अस्तु । 


इस प्रकार आाचीन वैदिक समय में वसन्त संपात में वर्पारम्भ 
होता था परन्तु वर्षारम्भ काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ 
ठहरा । इस अन्तर के पड़ने के साथ ही साथ उत्तरायण का 
पुराना अर्थ बदल कर बप के अयने विभाग का वह सूचक बन ' 
गया। इतने पर ही समाप्ति नहीं हुई परन्तु वपोरस्स के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ भी मकर संक्रान्ति पर आ ठहरा। 
र तेत्तिरीय सहिता मे यह अन्तर पूर्ण रूप स दखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्राह्मण में उत्तरायण के विपय में कुछ न लिखा 
होता तो उत्तरायण शब्द का पुराना अथ समझना असस्सव 
हो जाता । ह 
का मा न न न कक 
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तथापि इस पुरानी पद्धति को चिलकुल हो नहां भूल गये थ | 
कारण नक्षत्रसत्र के हेतु बसन्त रुपात को हा आरन्भ म रखत 
थे । अब तक भी नर्मदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग व्याव- 
हारिक८ वर्ग का वसन्‍्त संपात से ही आरस्भम मानते हू । तथाप 
उत्तरायण में करने को कही हुई सब घामिक विवि सक्र सक्रमण 
से आरम्भ होने वाले उत्तरायण में करते हैं । अथात्‌ अब तक 
अपन छहेरा वपारंस मानते है तथापि प्राचीन अ यों ने पुरानी 
द्रति छोड़ देने के डर से दुह्ेंरी पद्धति स्वीकार कर रखी थीं 
इसमें आम्थय करने की क्‍या आवश्यकता हू । 
अब तक हम ने ऐसा देखा हैं कि प्राचने समय म॑ आय 
लोगों का वर्ष नाक्षत्र सोर था आर महीने चान्द्र थे आर वह 
चर्षारम्भ वसन्‍्त संपात से माना जाता था । उस ही प्रकार जब 
उस वर्पारम्भ को बदल कर मकर संक्रमण स मानने लग तच पहल 
का वपारम्भ भूल में न डाल कर उस का यज्ञकर्स मे उपयात 
करने लगे तथा अन्य कार्यों में नवीन वर्पोसम्स को सस्ते थ। 
अब संपात के चलने से ऋतुचक्र जैसे जस पाँछे सरकरने लगा 
बैसे बैसे बेंदिक ऋषियों ने अपने पव्चाज्ञों में फेरफार किया था 
४: घास्तव में देखा जाय तों इस समय चसन्‍त सपात मे सूच आता 
४ उस समय फाल्मुच का मसहाना रहता ह । आर अपने चष का आरम्भ 
सैन्न से होता है । पांचवीं शताब्दी में नक्षत्रसत्र को अख्िनोा से आरम्भ 
हाने का रात प्रचालत ड्ठ्ठ । उस रूमय चसनन्‍्त ऋतु का वास्तव स चत्र 
मास में आरम्म होता था। वर्पारस्भ भी उस हां समय हति था तर से 
चसनन्‍त सपात यद्याप पछ पड़ चुका ह तथाप वरपोरमस्स चंनत्र स भारम्स 
करने की पद्धति वैसी की बेंसी एसंथर रही है । 
र्‌ 
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या क्या यह देखना है | वतमान समय के अपने पश्चाड़' वसन्‍्त 
संपात रेबती के चतुथ चरण में मानकर वनाये जाते हैं. ओर 
यद्यपि बसन्‍ते संपात इस समय रेबती से अठारह अंश पीछे सरक 
आया है; तथापि अपन नक्षत्रमाला का आरम्म अश्विनी 
मन्त्र से ही फरते है । रेबती पर वसनन्‍त संपात शालिवाहन शक 
४९६ के आस पास था ओर उस समय से ही वतमान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है ऐसा मान कर वसनन्‍्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गया इस विपय में कोई प्रमाण 
मिलता है था क्‍या यह अब देखना रहा है | ऊपर एक स्थान में 
कहा ही है कि वेदिक ऋषियों के आकाश सम्बन्धी बेध नेत्र 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन वेधों में गणित का अधिक 
मेगड़ा नहीं करना पड़ता है, हसको भी उस ही प्रकार की साधा- 
रण रीति को सख्ीकार करना चाहिये । सूय के अत्यन्त संनिहित 
तारों का देखना थे ही जिस किसी तारे की गति निमग्चय करने 
का उपाय है उन वेदिक ऋपियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग# 
' गणितानुसार किये थे यह सम्भव नहीं | ये २७ भाग मोघम 
प्रमाण से मुख्य मुख्य तारों के चिन्हों से किये हुए होने 








35 कुछ सायनवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अत्यन्त _ 
आचीन काल में भी नक्षत्रों का समान विभाग था ओर उनका आरम्भ 
वसनन्‍त संपात से होता था इस कारण संपात से १३। २० तेरह अश 
बीस कला इतने विभाग को अश्विनी ओर उससे आगे इस ही प्रकार के 
तेरह अंश बीस कला के विभाग के भरणी आदि नाम थे । परन्तु कैलास- 
चासी शहर वालकृष्ण दीक्षित ने इस मम्त्र का खण्डन कर उस्र समय 
तारात्मक ही नक्षत्न थे ऐसा वतलाया है । 
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चाहिये | अर्थात्‌ उस सम्रय सूर्य अमुक नक्षत्र में था इस प्रकार 
के उल्लेख बेदिक ग्रन्धों में मिलें तो उनका अर्थ थे है. कि सूर्य उस 
नाम के नक्षत्र पुज्ञ के समीप था; यह सममना चाहिए | 
अब यह स्पष्ट हो है कि ऐसे स्थल वधों म॑ दो तीन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकतो है । तो भी उस वे दिक काल जैसे पुराने 
ससय का निणय करने में बिलकुल निरुपयोगी है ऐसा नहीं है । 
कारण सूथ की क्रातति बृत्तीय स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल 
रइ जाय तो केवल ३६० वर्षा का अंतर अपने हिसाब में पड़ेगा। 
इतना अन्तर जहाँ काल की संख्या हज़ारों की संख्या में करना हे 
उस स्थान में नहीं के वराबर कहा जाय तो कोई हानि नहीं । 
अस्तु । परन्तु अपने आगे के वणन में नक्षत्र अथात्‌ सम विभागा- 
व्सक न समझकर उस उस नाम के नक्षत्र का पुध्ज सममता 
चाहिए । अब जेसे वसन्‍्त-संपात-विन्दु बदलता जायगा बेसे 
ही अयनान्त चिण्दु भी बदलता जायगा । ओर इसी कारण वैदिक 
ग्रन्थों में वसन्‍त संपात की बदली हुई स्थिति के विपय में कोई 
लेख मिले तो उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के 
विषय में भी उल्लेख मिलना चाहिए । ओर ऐसे उल्लेख मिल जाँय 
तो अपने इस अनुमान में अधिक प्रसाण मिल सकेंगे । अब यहां 
बसनन्‍्त संपात की स्थिति के विपय सें कोन कोनसे उल्लेख हैं उनका 
विचार करते हैं। ओर वह वसन्त संपातं कृत्तिका नक्षत्न पर था 
ऐसा वतलाने वाले घाक्यों का विचार करते हैं।... 

वराह्‌मिहिर के समय बसनन्‍्त संपात रेवती के चतुर्थ चरण पर 
विद मे सर अतीक मक आम अलल.विलन कि नि नि लीन कलर + जल 

ल्‍£ बृहत्संहिता ३-१ या २ 
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था यह सुप्रसिद्ध है। ओर वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में दो स्थानों 
में अपने से प्राचीन ग्रन्थों सें वणन की हुई अयनान्त 
विन्दुओं की स्थितियों के विषय में स्पष्ट उल्लेग्न किया है | # वह 
कहता हैं कि सांप्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिहित से है, 
पहले आश्लेपा के पास से था! । इस वराष्ट मिहिर के कथन से 
गगे ओर पराशर के बचनों का, भी प्रमाण है। इस ही प्रकार 
महाभारत में भीष्साचाय शरशय्या पर पड़े हुए उदयगयन के 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्षा करते रहे, ओर यह उदगयन 
का आर9म्भ साथशुक् पक्त में हुआ ऐसा वर्णन है । इसके अठुसार 
धनिष्ठारस्स में उदगयन होता था ओर कृत्तिका पर वसन्‍्त सम्पात 
होता था यह स्पष्ट है| वेदाड़ ज्योतिप में भी यह ही स्थिति दी है। 
उसमें उत्तरायण घनिद्ठा के आरम्भ ओर वसन्त सम्पात भरणी के 
आगे १० अंरा पर,दक्षिण अयन आश्लेपा के अधे पर वा शरत्संपात 
विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दी है | इस पर से ज्योतिपी लोगों ने अयन चलन की सध्यमगत्ति 
१ बरष से ७० विकला ओर बेदाड़ ज्योतिप के अयनादिकों की स्थिति 
इस्वी सन्‌ से पूवे १३०० वष के लगभग सानी है । 
तैत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कई अ्रम्थों में 
' बहुत स्थानों में नक्षत्र चक्र का आरम्भ क्ृत्तिका नज्ञत्र से किया है। 
तेत्तिरीय भाह्मण में (:क्त्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करना चाहिए, 
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इस चित्र के मंध्य में प्थ्वी है, भौर उसके चारों भोर क्रान्ति-हत्त (2०१2८) में सूय 
हि है, यह मान कर ही चित्र बनाया गया है । द्स पर से वसंत संपातव अमुक नक्षत्र में 
यह जान लेने पर इस बात का भी पता छग सकता है कि अन्य प्रधान बिन्दु किस नक्षत्र 
| है, साथ ही इससे डत्तरायण का मद्दिना भी जाना जा सकता है । 
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कारण कृतिका नक्षत्रों का मुख है! ऐसा कहा है । इसका अर्थ 
भी क्ृत्तिका नक्षत्र से वपारम्भ होता था यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि उसही त्राह्मण में मुखंवा एतद ऋगतूनां चसन्‍्तः” 
अथोन्‌ बप्तन्त ऋतु ऋतुओं का मुख है वा वसन्‍्त ऋतु व 
पहला ऋतु है ऐसा कहा है। अथ।त्‌ इन दोनों वाक्यों का 
एक ही ग्रकार का प्रयोग होने के कारण उनका अथ भी एक 
ही रीति से करना चाहिए । 
इस ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में & थे नक्षत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नक्षत्रों में कत्तिका पहिला है व विशाखा अन्त्य 
का है वा यम नक्नत्रों में अनुराधा पहिला है ओर अपभरणी 
अन्त्य का है? ऐसा कहा है | पहले एक स्थान पर कहे हुए शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अथ लगाना चाहिये। अर्थात्‌ शत्तपथ में कहे हुए 
दो नक्षत्र विभागों का देवयान वा पिदयान से सम्बन्ध है। तात्पय 
ह है कि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नक्षत्र हैं, ओर इन 
नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहें तब तक देंबयान वा उत्तरायण, और 
वाकी यम के नक्षत्र हैं ओर उनको पितृयान माग अथवा दक्षिणा- 
यन के समभना चाहिये । ये देव नक्षत्र दक्षिण की ओर चलते हैं 
ओर यस नक्षत्र उत्तर की तरफ चलते हैं | अर्थात्‌ सूथ इन न्त्रों 
में जितने काल रहता है उतने काल वह क्रम से उत्तर वा दक्षिण 
दिशाओं में रहता है। इस प्रक्रार घतेमान काल'के रूप में इसका 
4६9 १५५७-२-७ 
१ यानि देवनक्षत्रामि तानि दक्षिगेन पंरियन्ति । यानि यमनक्ष- 
त्राणि तान्युत्तेण' ७ । ४ | ८ ह 


[ ९९ ] 


वर्णन है | ओर इसके हेतु यह वणन प्रत्यक्ष देखकर किया गया 
होगा ऐसा सहज ही समझ में आता है । इस सारे विवेचन से 
यदि सब वातें यथाथ हों तो इन बेद्क ग्रन्थों के समय में वसन्‍्त 
सम्पात के समय क्ृत्तिका नक्षत्र पर उदगयन का आरम्भ होता था 
यह अतिस्पष्ट है । 

परन्तु तेत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जैसे वापिक सत्र के आरस्भ का 
उत्तम समय कोनसा है इस विपय का विवेचन किया है। उसका 
सारांश ये है कि--संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाप्टका के 
दिन दीक्षा लेनी चाहिये | एकाप्टठका संवत्सर की पत्नी है | अथात्‌ 
एकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ मे दाक्षा लेते 
हैं । परन्तु वो संवत्सर को पीडा के लिये दीक्षा लेते हैं । और उनका 
अन्तिम नाम वाला ऋतु होता है। ओर संवतसर भी उलटा 
होता है । इस कारण फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेनी 
चाहिये | क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । ओर उस दिल में 
दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते हैं । तथापि 
उससें १ दोष है वह यह कि उनका विपष॒वान्‌ मेघयुक्त दिन 
में आता है । इस कारण चित्रा पूर्णिमासी सें दीक्षा लेनी 
चाहिये | क्योंकि वह संवत्सर का सुख है । इस कारण उस दिन 
में दीक्षा लेने वाले संबत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैं । 
इसमें कोई मी दोप नहीं । पूर्णिमा से पूर्वा चौथे दिन 
दीक्षा लेनी चाहिये । कारण ,यह है कि उसके योग में 
एकाप्टरका का सोमक्रय होता है । इस कारण वह निष्फल 
नहीं होती । थे यजमान सत्र करके उठे कि उनके साथ साथ 
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ओपधि अर बनस्पतियां भी उठती हैं”? इस ही प्रकार का विपय 
ताण्ड्य त्राह्मण में भी आया है ।क्ः ओर वहां के शब्द भी थोड़े 
से अन्तर से ये के ये ही है। इसमें जो एकाप्रका शब्द है 
उसका अर्थ सब सीमांसकों के मत में साथ मास की बुदी अष्टमी 
है । इस दिन में वापिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
पहले कहा गया है.। परंतु उसमें तीन अड़चन है. । पहली यह 
कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त अस्त होते हैं उस समय 
एकाप्टका आती है। दूसरी यह है कि इस दिन सें दीक्षा लेने से 
यदि वर्षारम्भ में दीक्षा ली ऐसा माना जाय तो ऋतुओं के 
संबन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु सें ली जाती है । इसके 
संबंध में १ताणड्य ब्राह्मण में ओर भी ऐसा लिखा है. कि--वो 
अवभत स्थान में जाते हैं तव उनको पानी से आनन्द नहीं होता | 
इसका कारण यह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्डा हांता 
है ऐसा टीकाकार कहता है। अब एकाप्टका के दिन सत्रारम्भ 
करने सें तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस समय व्यस्त 
अथाोत्‌ उलटा होता है। इसका अथ शवरादिकों ने दक्षिणायनान्त 
बिंदु से सूये माघ की तरफ बदलने से अयन पलट जाता है 

ग्रकार से किया हे। अब ये आपत्तियां न आवब इस कारण 
फाह्युन की पू्णमासी में दीक्ता लेनी चाहिये ऐसा कहा है । कारण 
यह है कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरस्भ में दीक्षा लेने के 
तुल्य हो जाता है। परंतु. उसमें भी एक दोप यह है कि विपु 
वान जाड़े के मोसम में आठा है ओर वह असिलपित नहीं । 
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इस कारण चित्रा पूर्णिमासी में अथान्‌ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में 
दीज्ञा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है । ओर ऐसा करने से 
कोई त्रुटि नहीं आती । अथात वर्षारम्भ में दीक्षा लेने के तुल्य 
होने पर भी ऊपर लिखी हुई कोइ च्रुटि इसमें नहीं आती । 

परंतु इससे भी उत्तम दूसरा समय कहा गया है । वह 
पृणसासी के पहले के चार दिन हैं | यह समय यदि साथा जाय 
तो एकाप्टठका भी उपयोग होता है। क्थोंकि उस दिन सोसक्रग्य 
पड़ता है ऐसा लिखा गया है | इसके आबार से पृणमास एकाए- 
का के पहले का अथान मधापृर्णमास है ऐसा जेमिनि आदि मीसां- 
सकों ने निश्चय किया है, ओर इसका ओर बातों से भी मेल 
वेठता है। सोमाकर ने लोगाक्षी का माघ की पूर्णिसा के पहले 
चार दिन सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते है” ऐसा वचन एक 
स्थान में दिया है इससे विदित होता है यह पूर्णिमा साध की 
ही होनी चाहिये ऐसा दीखता है | यदि ऊपर लिखा हुआ सीसां- 
सकों का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस अस्तुत विपय 
में जो अनुमान निकलते है वो इस ग्रकार है-- 

तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन का आरम्भ कमान 
कृष्णा अष्टमी के पहले वहुत करके सात्र की पूर्णिमा का होता 
होगा । कारण यह है कि अष्टमी को अयन पलट जाता है ओर 
पूर्णिमा के पू चार दिन में नहीं पलटता है | ऊपर लिखे हुए 
तवेत्तरीय संहिता के प्रमाण में सत्नारस्भ वोरस्स में ही होना 


<£ साव की कृष्ण अप्टसी उत्तर देशों में जहाँ पूर्णिमान्त सास माना 
बज 


जाता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है । 


चाहिये ऐसा कटाक्ष माछुम होता हैं। ओर इस ही कारण मात 
की पूर्णिमा एक वर्षारम्भ का दिन होना चाहिये। यह वपोरस्म 
 उदगयन के आरम्भ से ही होता था| परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वपारम्स होना संभव 
नहीं । इस कारण से फास्युन की पूर्णिमा वा चंत्र की पूणिमा 
ये दो पुराने बर्पासन्म तेंत्तरीय संहिता में कहें हैं। ओर उस समय 
विपवान का सच्चा अर्थ मूल में पड़ गया था एसा स्पष्ट दीखता है । 

इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तेंत्तरीय संहिता के 
समय बसन्‍्त संपात कृत्तिका पर था ऐसा बतलाने में प्रचल प्रमाण 
मिलता है | कारण उदगयमारस्म माघ की पूर्णिमा को होते तो 
दक्षिणायनारख्स मधघा नक्षत्र पर सूच के रहने से होना चाहिये । 
अर्थात्‌ वसनन्‍्त संपात क्ृत्तिका पर होना दी चाहिये। इस रीति 
से बेदाज्ञ ज्योतिष के सिवाय तेंचरीय संहिता वा त्राह्मण अन्धों 
में मिलने वाले चार भिन्‍न भिन्न प्रमाण बचनों से बसन्‍्त संपात 
कृत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया । 

( १) एक नक्षत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठातृ देवता का 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ किया गया है ऐसा बतलाने वाला 
वचन, 

(२ ) दूसरा कृत्तिका नच्त्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट बतलाने 
वाला वचन, 

( ३ ) तीसरा कत्तिका से देव नक्षत्रों का आरम्भ होता है 
यह वतलाने वाला वचन, 

( ४ ) चौथा साध की पूर्णिमा में उद्गयनारभ्भ होता था 





[| *६३ । 


ऐसा स्पष्ट बतलाने वाला सत्रारम्भ के दिन के विपय का 
विवेचन । | 

इन सब बचनों में प्रत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष पने से वसन्‍त संपात 
का संवन्ध क्ृत्तिका से लगाया गया है । ओर इस वात को सिद्ध 
करने के लिये और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अब कृत्तिका अथोत्‌ इस नाम का तारकापुख मान कर 
तेत्तरीय संहिता का समय इंसवी सन्‌ स॑ पूर्व अनुमान स २३०० 
वर्ष आता है | परन्तु कुछ यरोप के विद्वान इस कृत्तिका नक्षत्र 
को विभागा-मक समझ कर इस समय को इंसवां सब्‌ स॒पृव 
१४२६ वर्ष पर्यन्त लाते हैं | परन्तु जो ग्रहस्थ वेदिक ऋषियों को 
अयतान्त विन्‍दर वा संपात विन्द्र आदि वाता का सदक्ष्स ज्ञान होना 
संभव ही नहीं था ऐसा कहते हैं वो ही उन ऋषियों को नक्षत्रों 
के सम्तान विभाग करने से लगा देव यह वे आम्थर्य का वात 
है । ऐसा कहना युक्ति को बिलकुल छोड़ कर कहना है । किंतु 
वेदिक काल की मयादा इससे भी पहले अथांत्‌ ९२३०० वपष स 
भी पहले बहुत दूर है यह वात सबल ग्रमाणों से सिद्ध कर देने 
पर ऐसी कुशंकाओं को बिलकुल आधार नहीं मिलेगा । 

गटले नामक पाश्चात्य विद्वान ने विशाखा का अथे दा 

शाखा वाला ऐसा करके इसका कारण विशाखा नाम पड़ने के समय 
. संपात के ? यास्‍्योत्तरत्त विशाखा के दोनों तारों के ठीक बीच सें 
होकर जाता था ऐसी कल्पना करके वसनन्‍त संपातकों समविभा- 





१ दोनों भ्रवों में जाने वाछे दक्षिणोत्तर दबृत्तों को याय्यात्तर दृत्त 
कहते हैं। ऐसे अनेक घृत्त कव्पना किये जा सकते हैं। उनसें से दोनों सपातो 


कु 


पर जाने चाले जो घृत्त हांत हैं वा सापांतक याग्यात्तरद्त्त कहल्ात ह । 


[ २७ | 


गात्मक क्ृत्तिका के आरम्भ में लाकर रख दिया है। अब तेत्ति- 
रीय संहिता वा बेदाद्भब्योतिष इनके उदगयनारस्म के समय में 
केवल १७ दिन का अन्तर है। ओर इतना अन्तर पड़ने में वसन्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये। ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक फ्रत्तिका # केवल ३ अंश २० कला पर है। अथात्‌ 
वेन्टले का कथन निरथंक होता है। ये कृत्तिका ताराध्मक ही 
मानती चाहिये | अर्थात्‌ तेत्तिरीय संहिता का समय वेन्टले प्रभृति 
के सत के अनुखार इंसबी सन्‌ से पूर्व १४२६ वष न रखकर 
२३०० घबप ही रखना चाहिये । 

ऊपर लिखे हुए तेत्तिरीय संहिता के संवत्सर सत्र के अनुबाक 
में चेत्र की पूणमासी था फाल्युन की पृणमासी इस प्रकार दो 
वरपारम्म दिये हैं | परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन के 
समय माघ के. महीने में वर्पोरस्स होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया है | अब चित्रा पृणमासी व फाल्गुनी पृणमासी इन शब्दों 
का अर्थ वेवर साहब के कथनानुसार चेत्र वा फाल्गुन महीने न 
समान कर उस उस महीने की पूर्णिमा का दिन मानना चाहिये । 
कारण यह है कि एकाप्टका के दिन दीक्षा लेने पर आने वाली 
अड़चणों को टालने के लिये ये दूसरे दिन बतलाये गये है । 





६ एक समविभागात्मक नक्षत्र अर्थांतः १३९२० तेरह अंश बीस 
कला । अर्थात्‌ भरणी के १० दस अंश परे होने पर कृत्तिका तीन अंश 
बीस कछा ३९२० ऊपर रहेगी । अथांत्‌ वेण्टके के कथनानुसार 
देख तो तैतिरीय संहिता के समय से वेदाड़ज्योतिप के काल पर्यन्त केदल 
३०२० तीन अंश वीसकछा इतना ही पीछे आता है। परन्तु वास्तव सें 
वह १७९ कम से कम चौदह अंश पीछे आ गया है । । 


[| र८ ॥| 


अथान्‌ उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है महीने के लिये 
नहीं | ओर यह अर्थ सायणाचाय समेत सव सीमांसक को 
सम्मत हे । 
परन्तु इस चित्रा पृर्णमासी वा फाह्गुनीं पृणमासी को वो- 
रस्स का दिन मानने में कारण क्या ? सायणाचाय के मतानुसार 
देखने से ये दिन वसन्‍्त ऋतु में आते हैं इस कारण इनमें चपो- 
रम्भ वतलाया गया है। परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय चेत्र 
आर वेशाख+' ये दोनों सहोने वसन्‍त ऋतु के थ फाल्गुन आर 
चत्र नहीं थ । इस अडचन को दर करने के लिए सायणाचाय नें 
दहेरी वसन्‍्त की कल्पना की है | एक चान्द्र वा दूसरा सोर। 
चान्द्र वसम्त में फाल्मुन वा चत्र डाले हैं, ओर सोर वसन्‍्त सें 
चेत्र वेशाख डाले हैं | परन्तु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
हीं | इसका कारण ये है कि चान्द्रवण ओर सोर घप का मेल 
बवैठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते है । 
अथीत चान्द्र महीनों का व ऋतुओं का मेल वहुत समय 'तक 
नहीं रहता था । परन्तु सायणाचाय कहते हैं उस प्रकार यदि 
दुहेरे ऋतु माने जाँय तो फात्शुन सास वसन्‍्त ऋतु सें नहीं आ 
सकता । सौर व की अपेक्षा चान्द्रवष लगभग ११ दिन कस 
होने के कारण और ऋतु सूर्य पर अवलम्वित होने के कारण एक 
वार चेत्र झुका ग्रतिपदा को वसन्‍त ऋतु का आरमस्म होवेतो 





प'उस समय वसनन्‍त सपात कृत्तिका पर था इस कारण चसन्‍्त ऋतु 
का आरम्म वैश्ञाख में होता था और वास्तव में देखा जाय तो वेशाख 
और उ्परेष्ठ थे दोनों महीने चसन्त ऋतु के थे । 


[ २५ | 


अगले वप वही वसन्‍्तारम्भ चेत्र झुद्धा द्वादशी को होगा। ऐसे 
होते होते तीसरे वर्ष अधिक मास रखने पर फिर वो चेत्र के 
महीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा । इस बअकार दुहरो 
ऋतु रखने से बसन्तारम्स आगे वेशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फास्शुन के महीने तक पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचाय के समय 
अथात चोदहवीं शतात्दी में वसन्‍त ऋतु का आरम्भ अबकी तरह 
फास्गुन के महीने में ही होता था । परन्तु उस समय तत्तिरीय 
काल की अपेक्षा उदगशनका आरम्भ एक महीने से भी कुछ 
अधिक पीछे हट गया था । इस बात की कल्पना न होने के 
कारण सायगाचार्य ने परस्पर विरुद्ध दीखन वाले ऊपर कहे हुए 
वषारम्म की दहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एक- 
बाक्यता करने का अयत्र किया हैं । 

परन्तु अब संपात चलन होने से बपारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह सममने पर सायणाचार्य की युक्ति उचित नहीं इस 
कारण उसको छोड़ देना चाहिये । 

सुश्रत के वेद्यक ग्रन्थ में फाल्गुनचेत्रों सन्त: इस प्रकार 
एक जगह लिखा है । परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड़ दिया होगा ऐसा दीखता हैं । क्योंकि इस विपय 
के कुछ ही पूष माघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माघ फाल्युन सें शिशिर ऋतु, चत्र वेशाख से वसन्‍त ऋतु 
इत्यादि कहा है । इससे यह अतीत होता है कि  फाह्शुनचत्रों 
वसन्‍्तः?, इत्यादि वणन पीछे से किसी ने प््िप्त कर दिल होगा 
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# सुत्र स्थान अध्याय ६. 


[ 2३० ॥ 


सश्रत ओर चरक इन अन्धों का सार वर्णन करने वाले वाग्भट्ट ने 
फाल्गुनचेत्रों बपन्त: इत्यादि वणन का कोई संबन्ध न लाकर 
इससे पहले कही हुई साघादि मासों की वा शिशिरादि ऋतुआ 
की पद्धति दी है । इस पर से फास्गुनचेत्रों वसन्‍्त: इत्यादे 
वणन वाग्सट के समय में सुश्रुत अ्न्थ सें नहीं होगा, और यदि 
होगा तो इतना भाग सुश्रत का ही होगा यह वाग्सट को प्रतीत 
[ हुआ यह स्पष्ठ हैं । 

अस्तु | तो अब इन प्रमाणों से तेत्तिरीय संहिता के समय फास्णुन 
'बसन्त का महीना था ऐसा कहने का कोई प्रसाण नहां। इस _ 
कारण सायणाचाय का यह अथ इस स्थान में तो सान्‍्य नहीं 
किया जा सकता । इसके सिवाय यह अथ कितने ही ब्राह्मण अन्थ 
व्‌ सत्र ग्रन्थों में आये हुए फाल्गुनी पूर्णिमा ये #संवत्सर को प्रथस _ 
रात्रि' ऐसे अर्थ वाले वचन के भी विरुद्ध है। तंत्तिरीय ब्राह्मण 
में उत्तरा फाल्गुनी ये संवत्सर की प्रथम रात्रि है। ओर संवत्सर 
के आरम्म में अग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
है ऐसा कहा है। इस ही प्रकार सूत्रकारों ने। भी संवत्सर का 
आरम्स फाल्णुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा के दिन करना चाहिये। 
ऐसा स्पष्ट लिखा है ]|। अब इन सव वचनों का यदि कुछ अर्थ 
होता होगा तो फाल्गुन की पूर्रिमा ही वष को पहिली रात्रि है 





| अकनसनीनकफट मनन “०-मममनन्‍ब. 
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| दे? | 


ऐसा वास्तव में एक समय मानते होंगे ये स्वीकार करने के सिवाय 
त्रीई दूसरी गति नहीं । 

अच यदि ऊपर लिखे अनुसार 'फाल्गनी पूर्णिमा संवत्सर का 
मुख है” इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का साथणाचार्य का दिया 
हुआ अर्थ थ्राह्य नहीं तो कोन सा लेना चाहिए। फाल्णगुन की 
पूर्णिमा को. वसनन्‍्त संपात में वपारम्भ होता होगा यह्‌ कल्पना ही 
नहीं की जा सकती । कारण यह है कि इस रीति से वसन्‍्त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है ओर ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए ईखी सन से पू्॥ २०००० बपष तक आपको जाना 
पडेगा | परन्तु उस से कुछ अर्थ नहीं। अब रहा दूसरा रास्ता 
अर्थात्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के आरस्म में वपारम्म 
होता होगा यह मानना । माघी फाल्शुनी ओर चेत्री थे पूर्णिसायें 
एक ही स्थान पर एक ही काम के लिए बतलाई गई है 
इससे यही अथ सचा होना चाहिये ऐसा सहज में अनुमान 
होता है और यह अर्थ विलकुल खाभाविकओर युक्ति सिद्ध है । 
और तेत्तिरीय संहिता के भाध्यकार भास्करभट्ट ने ये ही मत 





'संपात की पूर्ण प्रदक्षिगा होने में अनुमान से २६००० बर्ष तक 
गति है। परन्तु-क्रान्ति्त्त की एक प्रकार की उलदी दिशा की गति होने से 
वह समय २१००० वर्षा का होता है। वत्तमान काल में चसनन्‍्त संपात 
पूर्वाभा्पद सें है । परन्तु 'फाल्युनी पूर्णिमा यह संवत्सर का झुख है, 
इस पर से वप़न्‍त संयात उत्तरा भादपद पर होता था यह समझमले पर 
सब से अब तक्र संपात की १ पण्ण प्रदक्षिणा होकर दूसरी भ्रदक्षिणा का 
आरम्भ हो यया और चसन्‍त संपात फिर पची भाद्वपद पर आ गया है 
ऐस[ मायना पड़ता है ओर इतनी वात होने को २९००० वर्ष चाहियें। 


| है१े | 


देया है । उसके कहे अनुसार फात्गुनी पृणिमा को किसी समय 
उदगयन में वपारस्स होता होंगा। इस मत में वेदिक काल 
की सयादा ओर २००० व पीछे जाती है । इस कारण यूरोपीय 
विद्वान इस मत को मान्य करने के लिए तयार नहीं होते। परन्तु 
जो बात ग्रवल प्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितने हं। 
विद्वानों को पूषे कल्पित कस्पना में कुछ विरोध भी पर्ड तो वह 
करटपना भी इतने ही कारण से कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए । 
ऊपर क्ृत्तिका नक्षत्र में बसन्‍त संपात होता था इस वात को 
सिद्ध करने के लिए आपने देखा ही है कि नक्षत्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिका से किया है ओर दूसरे उदगयन साघ शुछ्ठ से होता 
था, तीसरे दष्चिणायन नक्षत्र पितरों के थे, ओर चोथे शारद 
संपात के समीप के नक्षत्रों में होकर सापातिक थास्‍्योत्तर के जाने 
का संभव है। सारांश ये है कि यदि वपारम्भ साथ में होता था 
ऐसा मान लिया जाय तो उससें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान 
बिन्द क्रांतिवत्त में अयनादि प्रधान विन्दुओं के नक्षत्र स्थान संवन्धी 
स्‍थान दीक टीक मिल जाते है. इस रीति से वह इस वात को 
अप्रत्यक्ष पने से सिद्ध करते है। अब वेदिक समय सें फाल्गुनी 
पूर्णिमा को उद्यगयनारस्भ में वपारस्भ होता होगा इस वातको 
सिद्ध करने के लिए इस ही प्रकार का कोई अमाणश सिलने योग्य 
है कि नहीं यह देखना है। ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थूल 
सान से वसनन्‍त संपात को दो विभागात्सक नक्षत्र पीछे लाना 
चाहिए । अथात्‌ उदगयनारम्भ यदि साथ में न होकर फाल्गुनस 
होता था तो वसनन्‍त संपात भी कृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अर्थात्‌ 
मृगशीर्ष में आवैगा । इस ही प्रकार दक्षिणायन वा शरत्‌संपात 
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क्रम से उत्तरा फाल्मुनी वा मूल इन नक्षत्रों में होगा । इसके लिए 
संपातादि बिन्दुओं की इस प्रकार की क्रात्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का वेदिक ग्रन्थों में क्या प्रमाण है यह अब देखना है । 

कृत्तिका की तरह मृगशीभ नज्ञत्र भी नज्ञत्रों के आरम्भ में 
माना जाताथा ऐसा बेदिक प्रन्‍्थों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता; - तथापि मृगशीग का जो दूसरा नाम आग्रहायण है उस 
पर से ऐसा दीखता हैं । आम्रहायण का अर्थ वरासम्भ करने 
वाला है । परन्तु उस नक्षत्रकों यह नाम केसे मिला यह प्रश्न 
है ? कोश कताञ्ओं ने व्युत्पत्ति देते समय मागशीर्षी पूर्णिमा को 
वर्ष की प्रथम रात्रि होने के कारण आग्रहायणी कहा है । 
ओर आग्रहायणी में पृण चन्द्र मागशीप में होता हैं इस कारण 
मार्गशीपकों आमग्रहायण नाम भी इस ही से मिला ऐसा कहते हैं । 
यह ठीक है । परन्तु वो यह ओर कहते हैं कि अमरकोश में कहे 
अनुसार मार्गशीप का अग्रहायणी नाम है | कारण उस नक्षत्र 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वर्षारम्भ होता होगा । परन्तु यह्‌ 
कहना ठीक नहीं । कारग नक्षत्र पर से पृूणमास को नाम देने की 
रीति अब की है। अथात्‌ आग्रहायणी संवन्ध से ही पृणमास पर 
से. नत्तत्र को नाम मिलता है यह कहना ठीक नहीं। पाणिनि 
महर्षि के मतानुसार भी इस उलटी पद्धति को कुछ आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि ने आग्रहायण्णी शब्द पर से अआाग्रहायरिक ऐसा 
महीने का नाम दिया है। आग्रहायणी इसका अर्थ उनके मत से 
मृगशार्ष नक्षत्र न होकर मा्गशीप की पूर्णिमा होना चाहिये 
ऐसा मालुम होता है। इसमें कारण यह है कि महीनों के नाम 
पृणमासी के हिसाव से होने चाहिये ऐसा उनका: मत है । आप्र- 

ह डे 
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हायणी शब्द जो पृणसास घाचकः है.वह पारिनि ने चेत्री- आदि 
शब्दों. को तरह मानां या क्‍या; यह ठीक समम में नहीं आता । 
परन्तु कातिकी आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अंग्र- 
हायण शब्द से आम्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है ओर अग्न- 
हायण यह झूगशीप नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति में मतभेद बहुत है | परन्तु उन सब ही 
मतों के मूल में सागेशीर्षी पूणिमा को पहले कभी वर्षोरम्म होता . 
होगा ओर उस पूर्णिमा के नाम पर ही मृगशीर्ष नक्षत्र का आग्र- : 
हायणी नास पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि इस कल्पनाकों : 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संबन्ध में सव अड़चने दूर भी 
हो जाती हैं । इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची सानने के लिये 
वेद में वा पाणिनीय व्याकरण में कोई आधार भी नहीं है । 
पाणिनि का लक्ष्य सगशी्ष का अग्नहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को आग्रहायणी ओर उस पर से मार्गशीष महीने का आग्रहाय- 
शिक नाम सिंद्ध करना है । नक्षत्रवाचक अग्रहायण शब्द 
इस समय प्रचार में नहीं है। अमरसिंह:ने अंग्रहायणी शब्द 
नक्षत्रवाचक दिया है । परन्तु इस पुराने शब्द फे अर्थ को बदल 
देने में एक अमरसिंह ( अमरकोष का कता ) ही दोषभागी हो 
यह वात नहीं है । मागेशीष की पूर्णिमा संवत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के ग्रन्थों में ओर भी बहुत सी भूलें पड़ 
गई हैं । 

, अब मार्गशीषे की पूंणिमा में वषोरमस्म होता था ऐसा सान 
लिया जाने पर कया क्या नई-बातें उत्पन्न होती हैं यह देखना है । 
ऐसा" सानने में: प्रत्यक्ष अंमाण भासानां मार्गशीर्षो>हँ ऋतूनां कुसु- 
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माकर: ।' इस श्रीमद्भगवदगीता के वचन के सिवाय ओर कुछ 

नहीं है । आनन्दगिरि ने इस भगवदगीता के वचन पर शांकर- 
भाग्य की टीका में मागशीप महीना समृद्धि का हांता हैं इस कारण 
उस महीने को विभूति वाला वणन किया गया हैं ऐसा माना है । 
परंतु यह कारग समाधान करने वाला नहीं माठुम होता। संदभ 
देखते हुए मागशीप वपारस्भ का महीना हैं; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूय पणश्िडित नाम के एक ज्योतिपी ने अपनी 
परमार्थप्रणा नाम की भगवदगीता की टीका में कहा हैँ कि 
मागशीप का दसरा नाम आग्रहायणिक है । और उस महान का 
पूर्शिमा संवत्सर को पहली रात्रि थी। ऐसा अथ मानन से भग- 
चदगीता के ऊपर लिखे बचन में आग्रहायशिफ शब्द अशद्युद्ध 
व्युत्पत्ति पर लिखा गया होगा ऐसा बिदित होता हैं। यदि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस प्रकार को गड़- 
यड होना संभव नहीं । अग्रह्ययण शब्द साधित शब्द होने क 
कारण इस नाम का महीना वपोरम्भ में माना जाना लभव हा 
नहीं । परंतु उस समय अग्रहायण अथात्‌ सगशाव य १ हिल 

नक्षत्र है यह फःपना ब्रिलकुल नहीं सी हो चुका थी ओर माग- 
शीप का महोना हीं वर्पोरंम का महीना था ऐसा मानन लग; आर 
इस नत्रीन क तपना को एक वार गीता में स्थान मिलजाने पर उसका 
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यणीव्यभिधानात्‌ । आग्रहायण यस्थ। साग्रह्ययर्णी । अत एवं आश्रह्यायाणक 
ड्ति मार्गशीपनाम । अतोअस्य मासस्य मुख्यस्वाद्वभातमत्वम । 
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जल्दी ही सब जगह प्रसिद्ध होगई ओर विद्वानों ने अपना मत 
भी बेसा ही वना लिया । 

इस भूल की कल्पना को ओर और विद्वानों ने ही माना हो ये 
वात नहीं है क्रिंतु ज्योतिषी लोगों ने भी वैसा ही किया । अब 
देखना चाहिए क्रि उसका परिणाम क्या हुआ | पुराने ज्योतिष 
ग्रन्थों में उत्तरायण होने से वपारम्भ माना जाता था । अथात वष 
का पहिला महीना वह ही उत्तरायण का भी पहिला महीना होता 
था । ऐसे अवसर में मागेशीप मास की पूर्शिमा को संवत्सर की 
प्रथम रात्रि कहीं जाब तो स्वाभाविक रीति से उस दिन से उत्त- 
रायण का आरंभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे । ओर फिर 
दक्षिणायनफैत्िन्द मृगशीप नक्षत्र पर आबेगा ओर वसन्‍्त 
संपात उससे पीछे ९० अंश पर आवंगा। सयं-सिद्धांतम मृगशाप 
के विपवांश रेबती के नक्षत्र से ६३ अंश पर दिये हैं । इस 
कारण मृगशीप नज्ञषत्र से ९० अंश पीछे अथात रेवती से 
२७ अंश पीछे वसन्‍त संपात आया। परन्तु वेढ़िक ग्रन्थों में 
नज्षव्रारम्भ कृत्तिकास होकर माधव के महीने में उत्तरायण हाता था 
ऐसा कहा है । इस हिसाब से उस समय वसन्त संपात 
रेवती से २७ अंश आगे अवश्य था। अब इन दोनों वातों का जो 





सगशंप नक्षत्र पर जिस दिन पूर्ण चन्द्रमा हो बह मागे- 
शीर्षो पर्णिमा होती है। पणिमा के दिन सब और चन्द्रमा आमने सामने 
अथांत्‌ एक से एक का अन्तर १८० अश का होता हैं । अथात्‌ मा्गशाप 
की पर्णिमाकों सय॑ मगश्ीप नक्षत्र से 7८० अश पर होगा। अब याद उस 
टिन नवीन पद्धति से उत्तरायण शुरू होता है एसा माना जाब तो अथात्‌ 
वसनन्‍त संपात झूगशीप से पीछे ९० अंश पर आता हैं। (चतन्र देखो 2 
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परस्पर विरुद्ध हैं मेज केसे बेंठे ! वेद भो भूंठे नहीं ओर गीता भी 
मूंठी नहों । दोनों ही तुल्य प्रमाण हैं । ओर दोना मे ऐसा विशाघ 
यह अति अचस्मे की वात हैं । इस को मिटाने के लिये हो हमारे 
ज्योतिषियों ने संपात के इधर से उधर ओर उधर से इधर आन्दो- 
लन की अथात्‌ यह संपात क्रान्तिवृत्त की पूरी श्रदक्षिणा न करके 
रेचती के आगे २७ अंश तथा पीछे २७ अंश मूलता है णएसा 
कसपना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया । वर्तमान 
काल के ज्योतिपियों ने यह कस्पना गणितशासत्र के नियम से 
विरुद्ध पड़ती है ऐसा सिद्ध क्रिया है; परन्तु इस कल्पना को भार- 
तीय ज्योतिष ग्रन्थों सें स्थान किस प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं वतलाया | वेस्टल 
ओर हिटने इन दोनों यूरोप के विद्वानों ने इस आन्दोलन का 
सीमा रेबती से आगे २७ अंश पर, अथात्‌ कृत्तिका पर सूथ के 
रहने से वपारम्म होता था इस बात पर से ही ठहृराइ होगी। परन्तु 
इतनी ही वात इस आन्दोलन को कष्पना उत्पन्न होन क लिये 
पूरी नहीं । रेबती के दोनों तरफ २७ अंश पर वसन्‍्त सपात हाता 
था इस बात को निश्चय रीति से समझे विना हमारे ज्योतिषिया 
ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्कृत को । इस कारण इस 

कल्पना का ऊपर लिखा कारण ही सत्य होना चाहिये । अस्तु । 
अब दसरी रीति से सागशीप को पूरणिमा को उत्तरायण 
सें व्षारम्म होता था ऐसा मान लिया जाय तो ऊपर वत- 
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२, शझर बालकृप्ण दीक्षद ने भारतीय ज्योत्तिप-शाख्र इंष्ट ६ भ्श्स 
ये ही कारण दिये हे । 
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लाई हुई बिना टाले जाने योग्य अडचणें आती हैं. । अथात्‌ यह 
कल्पना भी हम को बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये । रवता स 
पीछे वसन्‍्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वरतमान से 
चह संपात की प्रदक्तिणा के आरम्भ में कम स कम जाना 
चाहिये । अथवा अनुमान से ६०० छैसो वष ओर वाट देखनो 
चाहिये। श्रथात्‌ ऐसे निरथक अनुमान जिससे निकलते हैं एसा 
बातों को हीं हमको छोड़ देना चाहिये । अब मागशाष का 
पूर्णिमा वर्ण की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोई अर्थ 
हो नहीं सकता । इस दिन उत्तरायणः होता था एसा अथ मान 
लेने पर क्या परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अ्रव यदि वर्षोरम्भ रखने को दूसरी प्रक्रिया अथाव्‌ वसनन्‍्त सपात 
के पास की है उसस देखने चलें तो 'मार्गशीण में वसन्‍त संपात 
आने के लिये वह संपात अभिजित्‌ नक्षत्र में होना चाहिये। 
अथात्‌ हम को वह इस्त्री सन्‌ से पूव २०,००० वध दूर ले 
जाना चाहिये । परन्तु ये बिलकुल असंभव है । इस सव विवेचन 
से आग्रहायणी का प्रचलित अथ लेकर नहा चलना चाहिये यह 
स्पष्ठ है । अब रहा यह अर्थ कि इस नाम के नक्षत्र पर सूय क 
रहने से वषारम्भ हाता होगा; तो इस नक्षत्र का नाम अग्न- 
हायण हो आग्रहायणी हो अथवा अग्रहायणो हा । यह नक्षत्र वष 
भर में प्रथम था: इतना ही अपने इस विपय का प्रधान प्रश्न है । 
अब हम आगे इस अग्रहायण शब्द का #मगशापष नक्षत्र एसा 
न न न न 
#&मागतच्रीप का पोणमा का 'वरुून्‍त सपात आता था अथात इस [दन 
में सय वसन्‍त सपात मे आया करता था एस। मानना चाहए । अधथातसू 


| 


अथ मानकर चलेंगे। अस्तु। तो फिर फाल्युन में उत्तरायण हुआ 
अथोत्‌ उसके संबन्ध से वपारम्भ मृगशीप उर्फ आग्रहायण में 
होगा । अथात्‌ माच में उत्तरायण होने से जिस प्रकार वसनन्‍ 
संपात कृत्तिका में होता हैँ उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
इस प्रकार तंत्तिरीब ब्राह्मण के फाल्गुनी पृणमासी संवत्सर का 
मुख है' इस वचन को आग्रहायण में व्ची हुई बातों से पुष्टि 
मिलती है । मगशीप में बसन्‍्त सम्पात हुआ तो शारद संपात 
, मूल नक्षत्र पर आता है। ओर यह भी सम्भव है. कि कदाचित्‌ 
मूल नक्षत्र का नाम भी इस बात से ही पड़ा होगा । कारण यह 
कि उस समय वधारम्भ में सयास्‍्त के होते ही उगने वाला नक्षत्र 
मूल ही होगा । यह्‌ मूल शब्द को व्युत्पत्ति भो क्रिसी अंश में 
मृगशाष नक्षत्र पर वसन्त संपात था; इस वात को दिखलान में 
उपयोगी होगी । 
पहले यह कहा जा चुका है कि वप के दो अयन उत्तर तथा 
दक्तिण इन शब्दों के वेदिककाल के अथ तथा पीछे के अथ में 
भेद है । वेदिक काल में सय के उत्तर गालाद्ू के काल को उत्त- 
रायण कहते थे। परन्तु वाद में उसका अथ मकर से कक संक्र- 


अदा» अंक... मामा. ] बज लखन अल्मन्‍न कक भाडा अाथ . भाक था बम मा. का व का सामााा ७. झामा . "आरा झा आरा भरमााााााड। ० मरमाा 9. मामा) अभााा0- भरमार. ९ ध.४+. पा अर" ५०५. 


वसन्‍्त संपात रूगशीप नक्षत्र के आगे या पीछे १८० अंश होना चाहिए 
ययपि अभिजित नक्षत्र का फ्रान्तिकृत्त से कोई संवन्ध नहीं है। ययपि सय 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त में ही हैं तथापि अभिजित पर जाने वाला याग्योत्तरवृत्त 
सुगशीर्प नक्षत्र से१८० अंश पर होकर जाता है। इस हेतु से ओर क्रान्ति 
दत्त पर आस पास में दूसरी कोई मोटो तारा न होने से अभिजित्‌ पर 
बसम्त संपात होता था ऐसा कहा है । वास्तव में अभिजित्‌ के तारे पर 
बसम्त संपात आ नहीं सकता | 
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मण तक का काल यह हो गया। शअथात्‌ पहले पिठ्यान | अथात्‌ 
वर्तमान काल के दक्षिणायन का आरम्भ कक संक्रमण से होता 
था । उदगयन फाल्गुनी पूर्णिमा कों हुआ इसका तात्पय यह है कि 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूर्णिमा को होगा । 
अर्थात्‌ भाद्रपद का क्ृष्णुप्ष यह पिठ्यान का पहला 
पखवाड़ा हुआ । इस कारण से उसको विशेष रूप से 
पितरों का पखवाड़ा उफ़ पितृपत्ष यह नाम मिला। आज भी 
हम इसी पक्त में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं। भाद्रपद के 
कृष्णपक्त को पितृपक्ष ये नाम क्‍यों मिला इसका कारण किसी ने 
खग्राज तक नहीं वतलाया। परन्तु फाल्गुनी पूर्णिमा को वर्षारम्भ 
होता था इस संहितावचन का ठीक अर्थ लेने से अथांत्‌ उस 
पूणिमा को उत्तरायण का आरम्भ होता था ऐसा करने से इस 
बात का अत्यन्त सहज रीति से अर्थ लग जाता है। अथान्‌ 
उस समय दक्षिणायन का आरम्भ भाद्रप्रद की पूर्णिमा को होता 
था और उसका पहला पक्त पितृयान का पहला पखबवाडा कहलाया। 
यह वात ओर है कि हमारा ही पिठ्पक्ष भाद्रपद में होता है 
यंह वात नहीं है, पारसी लोगों का भी पिठ्पक्त तब ही होता है । 
ये वात बड़े महत्त्व की है। कारण यह हैँ. कि जिस पुरानी वात 
का हम विचार कर रहे हैं उस समय भौरतीय, इरानी ओर हेल- 
निक श्राय! ये सब एक ही थे। अब यदि हमारी यह उपपत्ति 
सच्ची हो तो उसको इन आय लोगों की निराली निराली शाखाओं 
की चहू रीतियाँ ओर दुन्‍्तकथा आदि बातों से बहुत कुछ ्रमाण 





(पिठृपक्ष महालय भ्रार्धू । 
।ग्रीक! 
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सिलेंगे । मगशीप नक्षत्र पर वसन्‍त संपात था ये बतलाने को 
इस प्रकार के बहुत से प्रमाण हैं यह आप आगे देखेंगे । अभी 
आप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्मम्रन्थ ) के पच्चाज्ञ के 
पिपय में डाक्टर गिदइ्गर के किये हुए अनुमानों का थोड़ा विचार 
करें । उनने 'सध्ययों' & अथात वपका सध्य इस शब्द को 
आधार सानकर इस पर से प्राचीन अवैस्तिक पश्चाड्नों में व का 
आरम्भ दक्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान किया है। यह 
बात-हमारी उपपत्ति से विलकुल मिलती है । पारसी लोगों ने ऐसी 
प्रत्येक बातों में हमसे विलकुल उलटा मत्त खीकार किया है। 
अथीत हमारा वर्पारम्भ यदि उत्तरायण में होता है तो उनका 
उससे विपरीत अथीत दक्षिणायन में होना चाहिए ओर घास्तव 
में होता भी बैसे ही है । पारसियों ओर हिंदुओं के पश्चाज्ञ में 
इतना ही मेल है यह वात नहीं है। ऊपर कहा जाचुका है कि दोना 
का पिठपक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पारसी लोगा 
का पहिला महीना फ्रवशिनम्‌ अथात पिठृूमास हैँ। आर उसका 
आरम्भ दक्षिणायन से होता है । इस महान स चांथा महाना 
(तिष्स्य है! किंचा तिप्ल्य' का महीना सानते है। ये तिष्ख्यू नक्षत्र को 

सीरिअस के तारों को मानते है; ओर साद्रपद के महीने से गिनने 
पर चौथा महीना मार्गशीषे अथोत्‌ झगशीप का महीना आता है। 
ओर मंगशीर्ष व सीरिअस वहुत पास-पास हैं | इसही प्रकार से 





४2६ 'मध्ययों' वा अंग्रेज मिडईयर (%0५9०७/) इन दोनों शब्दों की 
तुब्यता है । 
प'.व्याध का तारा. . 
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फऋवशिनम महीने में दक्षिणायन पर वषारम्भ यदि रक्खा जाय तो 
दर्थपों' महीने का आरम्भ ठीक वसन्‍्त संपात पर आता है । 
यह .दथुपो' सहीना स्ष्टिकर्तो “अहुर्मज्दं का है। इससे - जाना 
जाता है कि किसी समय द्थुपों” महीने में व्षारम्स होता होगा। 
इस प्रकार पुराने अवैस्तिक' पश्चाड़ों में वसन्‍त संपात में आरम्भ 
होने वाले वर्ष के चिह्द कुछ मिलते हैं । ये वषोरम्भ का विषय तथा 
दोनों के पितृपक्ष का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो 
यह संभव नहीं। ओर यद्यपि पारसा लोगों का वषारम्म उत्तरायणु 
से दक्षिणायन में चला गया परन्तु पिठ्पक्ष जैसी पवित्र बात जो 
पूबकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं समम्का । 
इस ही कारण आज भी दोनों का पिठपज्ञ एक ही है । 
इस प्रकार तेत्तिरीय संहिता वा अन्य -ब्राह्मणग्न्‍न्धा मे पाप्त 
हुए 'फाह्गुत्ती पूणमास वर्ष का मुख है” इस वचन का साधारण 
अर्थ अथोत्‌ उस दिन उत्तरायण होता- था- ऐसा अथ लेने पर, 
ओर मंगशी्ष वाचक आम्रहायण शब्द का वषारम्भ करने वाला 
ऐसा सच्चा अथ लेने पर इस मगशीष नक्षत्र पर वसन्‍त संपात 
था यह स्पष्ट है । पिठृपक्ष के समय पर से भी यह्‌- दीखता है 
ओर उस ही समय पारसी लोगों का भी पिद्पक्त आता है इस 
बात पर से भी ऊपर-लिखी बात पुष्ठ - होती, है । कृत्तिका नक्षृत्र 
पर वसनन्‍्त संपात था यह बात इसी प्रकार के प्रमाणों से ऊपरः 
सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार झ्गशीष नक्षत्र के सम्बन्ध से 
भी इस अकार के अनुमान करने में कोई हानि नहीं माछुम होती। 
सगशीषे नक्षत्र से नक्षत्रचक्र का आरम्भ होता था; इसका स्पष्ट 
प्रमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह बात माननोी हो पड 
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इस प्रकार की कुछ बातें आगे के वणन में आवंगी उन से इस 
अनुमान में कोई भी शक्का न रह जाती है । 
आकाश के जिस भाग में मगशीष नक्तत्रपुज है वह भाग 
सारे आकाश में देखने लायक है । किसी ऐसी शात्रिस कि 
जिसमें आकाश बिलकुल साफ हो इस मृगशीप नामक तारापुल 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकार्पित हुए. 
विना नहीं रह सकता । फिर प्राचीन आयों का तो; उन्तके समय से 
इस ही आकाश के विभाग पर वर्ारस्भ में सूर्य का उदय होने के 
कारण से: यह विभाग अत्यग्त ही मानोवेधक हुआ होगा। इस 
तारापुख सें व्याध के साथ पांच तार पहला प्रति के अथाव मोटे 
मोटे चमकीले हैं | और दूसरी प्रति के तो वहुत से हैं ओर एक 
तरफ आकाशगझ्ना है। इस आकाश के प्रदेश में प्राचीन कवियों 
की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश सिला | इस 
नक्तत्रपुज पर कितनी कितनी कथाएं प्राचीन आयो से चल पड़ा 
उनमें से कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर से अपनों उप- 
पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है-कि नहीं यह अब देखना है.। 
अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन प्राचीन ज्ञायो के आज तक 
किये हुए अर्थ से ओर अधिक अच्छा अथ. लग जाय तो हमारी 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रवल हेतु मिल जायगा। परन्तु 
इस परीक्षण के करने के पहले भाचीन संन्थों म॑ वर्णन किये हुए 
सगशीर्ष नक्षत्र और उसका. कल्पना किया हुआ आकार निश्चय 
करने का थोड़ा प्रयन्न करना है । 
सृगशीर्ष इस लास से उस ताश्कापुज के आकार को 
कल्पना सहज होगी । परन्तु . इस पुज में अनेक तारे होने के 
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कारण इस की आकारकल्पनां में कौन कोनसी वात लेने की हें 
कहना कुछ कठिन है | शीष शब्द से सारा संग आकाश में ' 
होगा यह नहीं दीखता । 
रुद्रने प्रजापति को बाण से वेध दिया इस शतपथ&# ब्राह्मण 
की कथा के संबंध सें सायणशाचाये अपने भाष्य में लिखते हैं कि--- 
“रुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काटे दिया ओर वह बाण वा 
शिर दोनों ही अन्तरिक्ष सें जाकर नक्षत्र रूप से दीखत॑ है । 
ऋग्वेद में शीप च्छेद के विषय का इस ही ग्रकांर का वणन तो 
[ किंतु अ्रजापति की कथा अवश्य दी है। दूसरे स्थान पर 
ऋय्वेद में इन्द्र ने च॒त्र का शिर काठ डाला ओर बृत्र संग का रूप 
धारण करके दीखा' इस प्रकार के वर्णन हैं । इससे विदित होता. 
है कि ऋग्वेद में भी संग के शीष को ही वर्णन है। श्रीक लोगों 
के पुराणों में भी यहँ बात आई है । वह इस प्रकार है कि 'अपालो' 
देवता ने अपनी वहन ओरायन' पर प्रीति करती है यह देख कर 
क्रोध से समुद्र के बीच की एक वस्तु को वाण से छिंदा डाला, 
और वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा साछुम हुआ । अब 
आप को बांण से छेंदा हुआ झूग का शिर कहाँ है सो देखना चाहिये। 
अमरसिंह ]. ने सगशिर के ऊपर के तीन तारों को 'इन्चका' 
नाम दिया है। परन्तु कई सज्ननों के सत से ओरायन नाम पुल 





३६ शतपथ ब्राह्मण २-१-२-४. 
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के शिरों भाग में जो छोटे छोटे तीन तारे हैं उनको मुगशीप यदि 
सममा जाय तो मगशीप वा इन्वका ये दोनों एक ही होते हैं । 
अथात्‌ अमर का दिया हुआ भेद निर्थंक होता है | इस कारण 
पूरे मग की आक्ृति इस पुल में है यह न समझ कर केवल शिर 
से विधा हुआ मस्तक ही है वह समझता चाहिये। ऐसा सममक. 
लेने पर इस आकहृति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं ।. कारण 
यह है कि ऊपर को बात में जो बाण आया है. वह ओरायन के 
पट्टे मं तीन तारों का है । इस पुख में दूसरी ओर भो कितनी ही 
आकृतियों की कल्पना को गई होगी । सारा संग का शरीर और 
यज्ञोपचोत धारण करने 'वाला प्रजापति इस आकृति की यह 
कल्पना की गई है। परंतु इन सब कल्पनाओं में म्ृग के शीप 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । ओर उल ही कल्पना पर 
से बढ़ते बढ़ते दूसरी ओर ओर कल्पनायें भी निकलीं ऐसा 
सालुम होता है। इस विवेचन में सगशीप नक्षत्र ओरायन-पुञ 
में है ऐसा हमने मान लिया है।यद्यपि इस विपय में कई विद्वानों ने 
शद्ठाग भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव बात नहीं दीखती | 
कारण यह है कि रमणीय रोहिणी के तारे के पीछे साथ ही आने- 
वाला ओर दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तीन कांड वाले धनु. 
से विधकर पड़ा हुआ, ओर वह बाण उसके मस्तक में- अटका हुआ 
अब तक दीखता है । इस कथा से तारका-पुख के संबन्ध में तो. 
शटग रहने का संभव ही नहीं है । 
इस गकार सगशीप की आकृति आरम्भ में केसे कल्पित हुई 
होगी यह जान लेने;पर ओर दूसरे नक्षत्रों का निश्चित करना कठिन 
6 नहीं। रोहिणी के संवन्ध में कोई शह्ला है ही नहीं। रुद्र आद्रो नक्षत्र 
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“का देवता होने के कारण उसका स्थान अथात आद्रानक्षत्र अथवा 
:ओरायन का दाहिना स्कन्थ है । परन्तु ऐतरेय त्राह्मण& में जिसको 
हम आज मृगव्याध कहते हैं उसको रुद्र नाम से कहा गया है । 
'आकाश-गंगा का उस समय कोई विशेष नाम होगा सो नहीं 
'दीखता। पारसी, श्रीक, और भारतीय आय इन तीनों ही जातियों का 
आकाश-गंगा के लिए कोई साधारण नाम अथात्‌ जिसका तीनों 
:ही जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े सुधरे रूप में हो, नहीं 
मिलता । परन्तु उस ससय आकाश-गंगा को तरफ लोगों का 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । भ्रीक ज्योतिष 
में इस गंगा के दोनों तरफ कैनिस॥' मेजर वा केनिस सायनर इस 
नाम के दो कुत्ते हैं । ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं. क्या ? इस 
विषय में कई सज्जनों को शंका है। परन्तु प्लूटाक के लिखने 
मुजिब कैनिस, ओरायन, व असो, ये तीनों पुूज भ्रीक लोगों को 
बहुत पहले से मालूम थे यह स्पष्ट दीखता है! इसमें कारण यह 
है कि वह कहता है कि जिन पुंजों को इजिप्शियन लोग एसिस 
'हा््स व टायफान्‌ कहते हैं. उनको ग्रीक लोग क्रम से कैनिस 
ओरायन्‌ वा असी कहते हैं ।” इस प्लूटाक के कथन से ये तीन 
'पुंज मूल में इजिप्शियन्‌ वा खाल्डियन्‌ नहीं ऐसा सिद्ध होता हे । 
इनमें असी लाम का पुंज वेदों के सप्तऋत्त वा पासियों के हेप्टो- 
“इरिंग थे । इसके अलुसार प्लूटाक का कैनिस के विषय में जो 
कथन है वह मी सत्य सिद्ध होता है। अथात्‌ कैनिस ओरायन्‌ 
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व असो ये तीनों पु आरम्म में आयों के ही हैं इसमें कोई 
संशय नहीं । 
अंब यदि ये तारकापुंज मूल में आरयों के ही है तो आये 
जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के वारे में कुछ-कुछ तुल्य 
कथाएँ होनी चाहिए | वेदों में देवयाव था पितृयान को कल्पना 
बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ऐसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं | ये 
कल्पना विशेष कर दिल वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकार से वनी 
होगी । वेदों में पित्यान अथात्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
भाग का अथवा जिसमें अपार समुद्र है ओर जहां पर वेवस्वत 
अथात्‌ यम का राज्य हैं ऐसा वणन किया है। इस ही प्रकार 
देवयान में इन्द्र का राज्य है। इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
के एक अकाशित वा जाना हुआ, ओर दूसरा जलमंथ वा अंधकार 
युक्त इस प्रकार दो भाग किये है। अब इन दोनो देवयान वा 
पितयान रूपी दोनां गोलाड्धा को एक स्थान में जाड़ना हैँ। यह 
काम वसनन्‍्त वा शारद संपातों ने किया है | और ये संपात स्थान 
स्वर्ग वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए | फिर इसकी रक्षा के 
लिए कुते भी मिल गये | ये स्वग द्वार की कल्पना वेदों के समय 
से आई हुईं ह 
पारसी लोगों में यह कल्पना कुछ अधिक पूरेपन से रही है। 
उनके खंपात केवल दवाज़ा ही नहीं किंतु देवलोक था यमलोक इन 
दोनों लोकों के वीच का पुल है । उसको चिन्वत्‌ सेतु कहते हे । 
ओर उसके रक्षक कुत्ते मत मनुष्य की आत्मा को -उस पुल पर से 
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जाने में मदत कग्ते हैं। मीकों की कथाओं में कर्वेरास' नाम का 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवाजे की रक्षा के लिये 
रखा है। ओर ऋग्वेद में यम का चार आखों वाला कुता उसके 
शाज्य के माग की रक्षा करता है | इन वातों की आख्थय कारक 
तुल्यता से उनकों जड़ एक होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता है । 
परन्तु उनका आजतक किसी ने समाधांनकारक अर्थ नहीं 
दिया। परन्तु ओरायन पर यदि वसन्तसपात था एसा सान 
लिया जाय तो ऊंपर लिखे हुए कुत्ते खग वा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं ओर फिर सब ऊपर की बातें आकाश में स्पष्ट 
दीखेंगी । अपने भन्थों में झत मनुष्य की आत्मा को यमलोक 
जाते समय एक नदी” उलांधनी पड़ती है. ऐसा वणन है। ओर 
भीकों में भी ऐसी कल्पना है । झुगशीप पर वसन्‍्त संपात रखने 
से ये नद्दी अथात्‌ आकाशगंगा ही है यह सरलता से समम में 
आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास श्रींक 
लोगों ने अर्गांस अथात्‌ नौका रक्‍्खी है। वेदों: में भी दिव्य नावः 
से उत्तम लोगों के जाने का वर्णन है । वहां पर देवीम्‌ नावम्‌ ऐसा 
शब्द है। अथवेबेद में भी ( ६-८०-३ ) दिव्यस्थ शुनः .ऐसे 
शब्द हैं | इन दोनों बातों का मेल बेठाने से दिव्य किंवा देवी 
इसका अर्थ आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा मानना 





. १ ऋग्वेद १८०-१४-१० 
२, बेतरणी झत मलुप्य के नाम से १ गो देनी चाहिये | अथात्‌ वह 
सृत मनुष्य नदी के परले तीर जाने को नाव का खर्च दे सकता हैं एंसए 
' शरुड़ पुराण में छेखा हैं। 
३, ऋध्गवेद्‌ १९-६३-१४० 
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चाहिंयें । “महिम्नःस्तात्र. आदि नवीन संस्कृत के अन्थों में 
रुंद्र ' के दिव्य 'शरीर का वर्णन किया है । उस स्थान पर 
दिव्य शंब्द, का अर्थ आकाश में है यह प्रकट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
रक्खे हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्यों में वणन है 
आकाशगज्जा स्वगे की अर्थात्‌ देवयान सागे की सीमा समझ लेने 
से इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अथात्‌ ये दिव्य 
नाव ओर कुत्ते अथात्‌ अर्गो नेविस! वा 'केनिस' ये दोनों नक्षत्र- 
पुख हैं ।इस विवेचन से -आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखी 
कल्पना की गई होगी यह सममने का कोई कारण नहीं; किन्तु 
इससे उलटा यों सममना चाहिए कि पहले ये कल्पनाय थी और 
उन कल्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नांस रख दिये गये 
होंगे । अनाये लोगों की पुराण कथाओं से भी यह विदित होता 
है । 'तव ऊपर वतलाई हुई आर्यों की कथाओं की उत्पत्ति अभी 
बेतलाएं ' हुंए प्रकार से ही हुई होगी यह इन तीनों आयेशाखाओं 
की कथाओं की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है । इस 
स्थान पर भिन्न-भिन्न आयं-राष्ट्रो को कथाओं में कुत्ता के रह्ड-रूप 
में कुछ 'भेद मारुंम होता है; इससे ये कथायें एक न होंगी ऐसा 
सन्देहः होगा । परन्तु एक ही. ग्रन्थ में इस ग्रकार का प्रथक्‌ प्थक्‌ 
वर्णन होने से यहं शड्झा निरथक होती है | रज्ध-रूप वा वचन लिड्ज 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं रखते। ऋग्वेद में सरमा 
नाम की कुत्ती ओर स्वगंद्वार के रक्तक कुत्ते भी विचार करने पर 
एफ ही,थे; ऐसा विद्ति होताहै। कारण यह है कि इन्द्र की गोओं 
'को ढूँढने के लिये उसको (सरमा को), भेजने पर पंणी ने उसको 
४ 


| 6४० ॥| 


पुचकार कर दूध पीने को दिया । ओर फिर वह वापिस आकर 
गोएं देखने को बाबत नाहीं करने लग गई । तब इन्द्र ने उसको 
लात सार ओर लात की चोट से उसने दध-उगल दिया | अब 
यह दूध अथोत्‌ आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्रेज़ी शब्दों के 
अनुसार दूध का #&#त्दा का दूध यह सहज म॑ ही समभ में आ 
जायगा । ऋग्वद 4. मे शुनासीरों' नाम के देवताओं की स्वर्ग से 
पथ्वी पर दूध की वर्षा करने की शआ्राथना की है | सेक्‍्समूलर 
साहव के सत से ये शुतासीरो' अथ।त्‌ कैनिस वा श्वान पुरुज ही 
था। ऋग्वंद के $ पहले मएडल को एक ऋचा में ऋतु देवता ही 
ऋशभु हैं और उत्तको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अर्थात्‌ कत्ते 
जगाते हैं ऐसा लिखा है। ये वर्णन कैनिस उफ़ श्वान-पुच्ञ वर्ष के 
आरम्भ स॑ अथवा पित्यान के अन्त्य सें पूष दिशा में सूर्योदय से 
पूर उगते थे इस बात का है | इन सब वातों का:विशेष कर श्वान 
वर्षोरस्म करते थे इस वात का उस समय वसन्‍्त संपात श्वान-पुच्ञ 
अथवा मगशांप॑ पर होता था ऐसा मानने पर वहते उत्तम रीति.. 
से अथ लग जाता है । 
इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही बातों का समाधान कारक 
अथ लगाया जा सकता है। म॒गशीष नक्षत्र सूर्योद्य में उगने लगा 
अथाोत्‌ बसन्‍्त- ऋतु का आरम्भ हुआ तब सब सृष्टि प्रफद्धित होती 
थी इस ही कारण पुराणों में विष्णु के जो सात्त्विक गुण कहे हैं 


| अनन---++%७-+3५-4->>पनपाआ का 





4£ स्गशीप पुञ् आकाश गड्ा के समीप ही है। अंग्रेज़ी में आाकाश 
गद्ना को 'दूध का सार्ग' इस अर्थका )(॥।|ए ५४५ यह नाम है । विष्णु 
का वास भी क्षीरसागर में है । तब यह क्षीरसागर वा ४)॥8ए ए्तए 
आय एक ही.होने चाहिये ॥ '' ,४-७५७-५, ) १-१६१-१३.. .. . 


हु 


[| ५१ | 


वो सब इस मगशीप नक्षत्र में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं । ओर ये ही नक्षत्र शरन्‌ संपातू में सूर्यास्त के साथ ऊगने 
लगे कि सब चातें बदल जाती हैं ओर वह इन्द्र और बृत्र के युद्ध 
को भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ऐसा 
वैदिक ऋषियों के विचार में सहज में आया होगा। तात्पर्य ये है कि 
नक्षत्र अथात्‌ रूगशाप नक्षत्र सात्त्तिक वा तामसिक इन दोनों हीं 
शु॒ुणों का अथात विष्णु वा रुद्र इन दोनों ही का ग्ोतक है। ्रीकों 
की कथाओं में 'कर्बरास' अथवा आखश्मास' इस नास के स्वगद्वार 
के रक्षक दो कुत्तों का वणन है। इनमें 'आध्नोस' अर्थात्‌ वैदिक बृत्र 
है ऐसा सच लोग समसभते हैं । परन्तु यह बृत्र इस यमलोक के 
द्वार पर कैसे आया यह्‌ किसी. ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋग्वेद 
में नमुचि की कथा का हमारी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थ 
(किया जाय तो ये सव बातें ठीक जम जाती हैं। ऊपर एकः्थान में 
कहा गया है कि बृत्र का ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर सगरूप से 
वरणंत आया है। अब नमुचि और बृत्र इन दोनों के वर्णन से ये 
भिन्न-भिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं मारूम होता। वास्तव में देखा 
जाय तो शुष्ण, पिश्नु, कुयव, नमुचि वा चृत्र ये सब इन्द्र के एक ही 
'शत्रु के नाम हैं। अब जो मृगरूप को धारण करने वाले वृत्र को 
वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वर्णन है, 
ओर इससे सहज बिदित होता हैकि रुद्र#ने जिस प्रजापति के शिर 
'को तोड़ा था वह और स्ग का शिर एक ही हैं। अब इन्द्र ने नमु- 

'चिकों 'परावति' अर्थात्‌ दूर के प्रदेश+' में मारा है। इस 'परावति 
ऋण १-५३-७ | ' | 


हे ॥ 

का अर्थ यमलोक प्रतीत होता है। परन्तु ऋग्वेद के* दशम मएडल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का मांग खोल 
दिया ऐसा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिक्े मारने का' 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता हैं । वाजसनेयों 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याक्षिक विधि के वणन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं । उस स्थान पर ऋत्विज यजमाल 
को पृवादि सब दिशाओं में ओर वसनन्‍्त आदि सब ऋतुओं में 
( वसनन्‍्त से लेकर शिशिर ऋतु तक ) ले जा चुकने पर व्यात्रचम 
के नीचे ढके हुए एक धातु के टुकड़े को दूर फक कर कहता हैं! 
कि 'नमुचि का मस्तक फेंक दिया ।' इस शब्द का घदि कोइ अर्थ 
हो सकता है तो येही कि ऋतुओं-के संवन्ध से देखा जाय तो 
शिशिर ऋतु के अन्त में किंवा ऋग्वेद में वणन किये हुए पितृ- 
यान के द्वार पर बृत्र का वध हुआ । इस पर से नमुचि किंवा 
वृत्र वा ग्रीक लोकों का आश्ॉस ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया यह समझ में आा जायगा । 

इस नमुचि के मारने के विपय में ताण्ड्य ये त्राह्मण म एक 
चमत्कारिक वात ) दी है । इन्द्र नमुचि को रात्रि मं न मारे, दिन 
में न मारे इस ही प्रकार सूखे वा गीले किसी भी शस्त्र से न मारे. , 





इप्क्र० २०-७३-७, स्व जंघन्य नपुचि मस़रये दास बदन ऋषये । 
विमाये | सवं चकर्थ मनते स्थोनास्यथों देवत्रं जसेव यानाव्‌ ॥ 

(ताण्ठ्य ब्राह्मण $२-६-८ । 

। इस ताण्डय ब्राह्मण की बात पर से ही आगे पुराणों पर हिरण्यकः 
शिपु वा नरसिंह अवतार की कथा आई होगी । 


तू ब३ ] 


ईस ही कारण इन्द्र ले उसको दिन आओर रात्रि के संधिसमय 
अथात उषा का ज़दय हो चुकने बाद ओर सूर्योदय होने से पहले 
पानी ( माग ) से सार डाला। और यह युद्ध प्रतिदिन न होकर 
चर्पाकाल के आरम्भ में होने वाला है । इस समय को निश्चित 
'रूप से कहा जाय तो देवयान वा पित्यान इन दोनों की संधि का 

मय है | इसमें कारण ये है कि ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार 
समुचि के मरण से देवलोक का साय खुल जाता है यह है । 
परन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अथातू इन्द्र ने नमु- 
चिका मस्तक पानी के मकाग से काट दिया यह विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है। ऋग्वेद सें ही आठवेंक मण्डल में इन्द्र ने 
समुचि का मस्तक पानी के भाग से काट दिया ऐसा वर्णन है। 
अब यह फेन अर्थात्‌ आग कहां से आया । अर्थात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप सारा है ओर उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह राग आकाश गज्जा के सित्ाय दूसरी 
किस जगह हो सकता हैं ? आकाश को सागर की ओर 
ताराओं को झाग की उपसा देने की चाल संस्कृत साहित्य में 
बहुत है। निंदं नभोमएडलमम्बुराशिनवाश्व॒ वारा नवफनभज्ञाः । 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है, 
ओर थे तारे नहीं किन्तु नये झाग के छुकड़े हैं ।। यह सुभापित 
जो प्रसिद्ध ही है । शिव महिम्नः” स्तोत्र में तारागण गुणितफे- 
नोह्मरुचि: ।' अथात्‌ तारा समूहों के योग से जिसके भाग में रस- 

$£ ऋर० सं० <-“१४-१३, अपां फेनेन नम्नुचेः शिरः इन्द्रीरेवतंय: । 

4 इलो० १७--वियदृव्यापी तारागंण ग्रुणतफनोद्ृमरुच 


बिक 


१ प्रवाहों वारों य। एपतलघुच्ट: शरस त॑ । 
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सीयता बढ़ गई है । इस अकार रुद्र के सस्तंक॑ पर रहते वालें 
गद्भा-प्रवाह का विशेषण दिया है । इस के सिवाय इंस ही स्तोत्र- 
कार ने आगे २२ वें श्लोक में 'रुद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 
को बाण से बेध द्या' इस कथा को लिखकर यह क्रथा आज 
भी आकाश में प्रत्यन्ष दीखती है. ऐसा कहा है। इससे शिव के 
मस्तक पर की गद्ा; अथोत्‌ रुद्र वा व्याध के तारे के ' समीप में 
वबत्तेसान आकाश गद्जा का ही पद्ठा है यह कवि का आशय स्पष्ट 
दीखता है । अब महिस्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गड्ढा में काग दीखा&8 तो बेदिक ऋषियों की उज्ज्वल बुद्धि 
में भी वही दीखा हो तो क्या नई बात है। पारसियों के धर्म 
अन्थ में 'सिश्र' अपने 'वनन्‍्त' रूपी वज्र को राक्षस पर फेंकताहै। 
ऐसा वर्णन है । वनन्त अथात्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार 
आकाशगड़ा ही है । इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 
जगद द्वीपाकारं जलूधिवरलूय तेन कृत-- 
मित्यनेनेवोत्नेय. 'टतमहिमदिव्यं तव वषुः ॥ 
( पुष्पदन्ताचार्य) 

यह शिच स्वरूप की कब्पना वास्तव सें बहुत ऊँची है । सारे विश्व 
को प्याप्त करने वाली आकाश-गद्ञा जिस के मस्तक पर है वह रुद्र स्वयं 
कितना वड़ा होना चाहिए इसकी कल्पना ही करना चाहिए ऐसा कवि कहता 
है । खगोल के चारों तरफ चरूय अर्थात्‌ कड़े के रूप में रहने वाली इस 
आकाइह-गड़नग का इससे अधिक सरस वर्णन करना असंभव है । 

& अजानाथ नाथ गप्रसमसभिक स्वां दुहितर, 

गत रोहिदभतां रिस्मयिपु रूृप्यस्थ वयुपा। 
धनुष्पाणेयात्त दिवमपि सपत्राकृतमसु, 
त्रसन्त तेड्यापि व्यजति न मझूगव्याधरभर्सः ॥ 
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अर्थात्‌ आकाशगड्ढा ही है. यह निःसंशय ठहरता है। तब इस 
प्रकार से संपात की जो स्थिति हमने मानी है वोही रक््खी जाये 

तो नमुचि की कथा का अच्छा अथ लगता है । 
अब हम म्ग का पीछा करने बाला जो भयंकर व्याध 
अथोत रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ मझुकते 
। पोराशिक कथाओं में रुद्र का वर्णन मस्तक में गड्ल, स्मशान 
में रहने वाला जड्ली वेप इस प्रकार का है । यह कथा पिठ्यान 
के द्वार पर ओर आकाश गड्ढा के जरा नीचे जो व्याध का तारा 
है. उसको ही रुद्र माना जायें तो सारी कथा ठीक मिल जाती है । 
परन्तु इस कथा का अस्तुत कथा से कोई संबन्ध नहीं । रुद्र को 
स्थिति वर्षों के हिसाव से कैसी होती है इस वात को दिखलाने 
वाली बातें हमंकों चाहिये | वसनन्‍्त संपात आओरायन अथोत्‌ सरगं- 
शीर्ष पर जिस समय था उस समय प्रजापति से अथात्‌ ओरायन 
से वर्षारम्स होता था । अब रुद्र ने श्रजापति को सारा ओर हम 
पहले बतला चुके हैं कि प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ ये सब शब्द 
समानार्थक हैं। इसका अर्थ रुद्र ने प्रजापति को अथात्‌ यज्ञ को 
संवत्सर के आरम्भ में मारा इस प्रकार होता है | इस ही कथा 
पर दत्तयज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रची गई होगी। 
महाभारत में--रुद्र ने यज्ञ का हृदय वाण से वेध दिया और 


# ततः स्‌ यज्ञ विव्याथ रोद्रेण हृदि पत्रिणा । 
अपकान्तस्ततों यज्ञों रुगो भृत्वा सपावक: ॥ 
स तु तेनेव रूपेण दिव॑ प्राप्य व्यराजत । 
अन्वीयमांनों रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ 
(महाभारत सौघिक प्च १८, १३-१४, ) 
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उसके अनन्तर “यह विधा हुआ यज्ञ अ भ के साथ हरिण- होकर 
-भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह वहाँ ही विराजमान है । इस प्रकार 
'का वर्णन है”! इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही-नाम मिला । 
४४ ताणड्य ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कुछ भिन्न 
अकार स्रेहै। उस जगह प्रजापति ने अपने आप ही अपना वलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपकी कर दिया इस प्रकार 
का वणन है । वी 
परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य 
है कि रुद्र ने यज्ञ उफ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भ में ,मार 
डाला यह वात सत्य है | इस समय के संबस्ध में दूसरी भी.एक 
कथा है. । वह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्‍्त अथवा 
शरद ऋतु में आद्रो नक्षत्र में करना चाहिये ऐसा 'आश्वलोयन 
गृह्म-सूत्र में कहा है । इस समय इस वाक्य का अर्थ जिस दिन 
चन्द्रमा आदर नक्षत्र में हो उस दिन (वह दिन चाहे कोनसा ही हो ) 
इस यज्ञ का आरस्म करना चाहिये ऐसा मानते हैं। परन्तु इसका 
वास्तविक अर्थ वसन्‍्त ऋतु में अथवा शरद्‌ -ऋतु में आद्रानक्षत्र 
पर दर्श ( अमावस्या ) वा पूणमास( पूर्णिमा ) होने पर .इस 
यज्ञ का आरम्म करना चाहिये यह होगा ऐसा माछम होता है । 





इस वर्णन में झुगका शीप अथात्‌ सस्तक घेधघा सया यह न लिखकर 

हृदय वेधा गया यह.लिखा है। इस कारण ऐसा जाना जावा है कि पूरा 

आग ही आकाश में था ऐसी कल्पना सहाभारत के समय में होगी । 
जेध्ताण्ड्य ब्राह्मग ७ । २ | १ और तै० ब्रा० ३-९-२२-१ 

८. आश्वालायन गृद्-्सूत्र ४-५६२, | 
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यहं यज्ञ उत्पन्न हुआ उस समय बसन्‍्त संपात आद्रो- नज्षत्र के 
समीप था ये वात है | संपात कुछ काल के बाद आद्रा नक्षत्र से 
'पीछा हट .जाने-पर-पूर्णणास किंवा दर्श आद्रो नक्षत्र पर बसन्त 
वा शरद्‌ ऋतु में नहीं होने लगे तब इस यज्ञ का आरस्भदिन 
'पूणमास किंवा दर्श ये दो दिन असंभव हो गये; तब आद्रो नज्ञृत्र 
पर चन्द्रमा वसन्‍्त वा शरद्‌ ऋतु में जिस दिन आ जाय वह ही 
दिन आरमस्म में मानना चाहिये यह अथ करने लगे । परन्तु यह 
कथा इतनी चिश्वास योग्य नहीं है । 'रुद्र के समीप कुप्ते हैं” इस 
चाजसनेयी संहिता के वणन से वेदिक ऋषियों को व्याध के 
समीप अथात्‌ रुद्र के समीप जो खान पुख है वह विदित था 
यह जाना जाता है । थे वात भी ध्यान में रखने योग्य है । 
| इस प्रकार संगशीप नक्षन्न पर वसन्‍्त संपात था यह मान 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के मूल तथा स्थान 
उस तारा-पुछ में वा उसके पास कहीं पर हैं यह आपको अच्छे 
अकार से मालुम हो गया होगा । वसनन्‍्त ऋतु में ग्राप्त होने वाल्ली 
सात्विक वृत्ति के देवता #विष्णु, ओर मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति रुद्र , वा वपोरम्भ करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सवकी 
एक जगह योजना की गई है। यदि सवोज्ञ विचार किया जाय तो 
'हमारी त्रिमूर्ति का पूर्ण स्वरूप इस तारका-पुख में जिस समय वसन्त 
'संपात था उस समय इस ही तारका-पुख में श्रतिविस्चित हुआ 





& मगशीर्पका पुञ्ष आकाश गड्ा के समीप है। अंग्रेजी में आकाश 
गड्ढा को दूध का रास्तएं इस अर्थ का 0॥॥7ए ४४०७४ ये नाम दिया 


है। विष्णु का निवास भी क्षीरसमुद्द ही है । ऐसी दशा में क्षीर-सागर 
और )४]7ए फ४ए वहुत करके एक ही. होने चाहिये । । 
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है । दत्तात्रेय नामक देवता का यह त्रिमूर्ति स्वरूप श्वान रूपी वेद 
करके अनुगस्यमान है ऐसा वर्णन किया गया है । झगशीष के तीन: 
तारे और उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप को 
कल्पना करना कठिन नहीं । आकाश के दूसरे किसी सी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हैं । 

संगशीर्ष का विचार करते समय पीक लोगों ने ओरायन 
पुख को अपना स्वतन्त्र नाम दिया था ऐसा प्लूटांक के लिखने से 
स्पष्ट होता है यह हम पहले कह ही चुके हैं । उस जगह इस 
कथन को पुष्ट करने वाली, ओर ओरायन पुज में एक समय 
वसस्त संपात था यह बतलाने वाली कुछ वैदिक कथाओं कां 
परीक्षण भी किया है । अब यहां पर इस तारका-पुज का नास 
तथा आकृति श्रीक, पारसी, और आये लोग आपस में अलग 
अलग हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसको वतलाने 
वाली कथाओं का विचार करना है। ये कथा ओर संभवतः ओरा- 
यन्‌ यह नाम भी उस समय वसन्‍्त संपात मृगशीप-पुख के 
समीप था ऐसा मानने से ठीक सममक में आती है ऐसा आगे के' 
विचार से विदित होगा । 

पहले यह दिखलाया जा चुका है कि अम्रृहायण इंस शब्द 
की, अथवा इसको जाने दीजिये आम्रहायंणी इस शब्द की परम्परा' 
पारिनि के समय तक लगाई जा सकती है। और नक्षत्र वाचक होने 
से यह शब्द आम्रहायणी नाम की पूर्णिमा के नाम सेलिया गया हो 
यह कहना भूल है। हायन शब्द ऋग्वेद में नहीं आया है, किंतु 
अथर्ववेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है| पाणिनि के सत से 
यह शब्द हा! अर्थात्‌ जाना अथवा त्याग करना इस धातु से 
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निकला हे । ओर उसका त्रीह्वधान्य' ( चावल ) वा समय ये 
दो अथ हैं। इस हायन शब्द का अयन वा आम्यण ( अथाते 
अधवापिक यज्ञ ) इन शब्दों से संत्रन्थ लगाया जाय तो इन दोनों 
अंथों का कारण समझ में आता है । सच पूछिये तो व के 
-अयनात्मक दो विभाग वहुत प्राचीनकाल से चले आते हैं।देवयान 
वा पिठयान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थे इस 
विपय का विवेचन पहले किया जा चुका है। ओर इस अयन 
शंब्द में हू लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में वन 
जाता है । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भ में खर हो ऐसे 
शब्दों में ह लगाने की रीति अब भी हम को मिलती है । जैसे 
उदाहरणाथ अंग्रेजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरों शब्द से 
निकला हुआ है ऐस मेक्‍्समूलर साहव ने भाषा-शालर नामक 
थ में सिद्ध किया है। इस कारण अयन शब्द से हयन ओर 
उस पर से वाद में हायंन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमे कोई 
विशेष वात नहीं | अब एक ही शब्द के दो रूप होने से सहज 
में ही किसी एक विशिष्ट काये के लिये एक अथ ओर किसी 
दूसरे कोरये के लिये एक अर्थ इस प्रकार उस शब्द का उपयोग 
होंकर अथ में मिन्नता अपने आप आ जाती है । ऐसे शब्दों को 
' संस्कृत के कोप्कारों ने योगरूढ कहा है । अथात्‌ ऐसे शब्दों 
में धातववर्थ और रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता है । 
इस प्रमाण से अयन शब्द का पुराना अधेवर्ष (अथात्‌ छे महीने ) 
यह अर्थ स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूरे वंप का वाचक भी 
हो गया | अब अयन कां हयन होने पर आम्रयण अथात्‌ अग्न +- 
अयन ये शब्द अग्न + हयन वा अग्रहयणु ऐसा सहज ही में हो ' 
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ग़या । और हयन शब्द का पाणिनि के अज्ञादिगण में हायन हो 
जाने पर अग्रहयणु का अग्रहायण ऐसा-रूप हो गया । 

परन्तु वर्तमान काल -में व्युत्पत्तिशास्र के नियम के अनुंसार 
थह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे वैयाकरण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था-। किसी शब्द के आरम्भ सें ह्‌ 
लगानां वा हू हो तो उस़े निकाल देना इस नियम से बहुत से 
संसक्रत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है । झूग- 
शीर्ष के मस्तक पर जो तीन तारे हैं उत्तकों इन्बका वा. हिन्वका 
इन दों शब्दों से. कहा जाता है ।.। परंतु संस्क्रत के व्याकरणकारों 
ने इन दोनों शब्दों को-इन्च्र वा-दित्व इन भिन्न भिन्न दो घातुओं 
से खिंद्री किया है | परन्तु उनने इन्व, हिन्ब, अय, हय, अदू , 
हद , अन्‌ , हन; इस प्रकार के हुहेरे रूप क्यों होते हैं इसका 
कारण कभी नहीं बतलाया । उनका क़थन थे है कि अयन शब्द 
अय्‌ धातु से जिसका अथे जाना है इससे निकला हे |: हयन्‌ 
शब्द हेय धातु से जिसका अथ भी जाना ही है तथा हायन शब्द 
हा धातु से जिसका अर्थ भी जाना ही है उससे निकला है। परंतु 
इस रीति से सब शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से वहुत 
| स्थानों में प्रपोदरादिगण॒क का आश्रय करना पड़ा है | परंतु वह 
किसी भी प्रकार से हो तो इतना सत्य है कि अयन वा हायन 
इन दोनों में जो धातु है उसका अर्थ गमन है । ओर जब उन 


किशन ओलल क्‍धकल्लणा।: 





१६ प्रपोदर शब्द एपतु वा उदर इन दो शब्दों से हुआ है । इनसें त्‌ 
का छोप होने का कोई नियम न होने: से यह शब्दु बिना किसी नियम के 
जज 


सिद्ध होने चाले शब्दों में अम्ुख होता है | एपोदरादिगण अर्थोत्त्‌ बिना 
' किसी नियम के सिद्ध होने वाले शब्दों का वर्ग है । 
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दानों का हों. समय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तब 
उन शब्दों को विशिष्ठ अथ भी मिल गया | अर्थात्‌ अयन 
शब्द -अध-बपवाचक हो गया ओर हायन पृणबरपबाचक 
हो गया। इसमें जो पहले अयन -का आरम्भ है वह ही वप का भी 
आरम्स है । अथात्‌ अयनारम्भ वाचक आगम्रयण शब्द का रव- 
त्सर- के आरम्मवाचक्र आगम्रहायण इस नाम से स्वरूपभेद्‌ 
हो गया | ह 

अयन शब्द के अर्थ के विपय में विचार करने से ऐसा 
जाना जाता है कि सूय का गमन' इतना ही इस शब्द का अथ 
था ओर फिर उस गमन से नियमित हुआ समय अर्थात आधा 
वष यह अर्थ हुआ । ओर प्रत्येक अयनारम्म के दिन में आम्र- 
यशणेष्टि के नाम सें करने की दो अधे-वार्पिक इष्टियां होंगी ऐसा भी: 
विदित होता है । वेदुकाल के अनन्तर के अन्थों में आम्रयणेष्टि को: 
तवान्नेष्टि के नाम से कहा है। परन्तु संपात के चलन होने से ऋतु 
पीछे हटते हैं इस हेतु से यह इप्टि अयन के आरम्भ में न हो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गई इस कारण से मन्नु आदि स्मृति- 
कारों की ऊपर . लिखी हुई कल्पना हुई होगी । कारण ये है कि: 
आयश्वलायन ने श्रोतसूत्रों में दो ही आम्रयणेष्टि बतलाई हैं । एक 
वसन्तऋतु में करने की ञ्ोर दूसरी शरदऋतु के आरम्भ में करने 
की । पहले कहे हुए प्रकार से वसन्‍्त ओर शरदऋतु देवगन और 
पितृयान इन' दो सार्गों.के अथात्त पुराने उत्तरायण वा दक्तिणयान: 
के आरम्भ में. होते थे। आश्वलायन नेक हवन के लिये त्रीहि(चांवल) 

श्यामाक (सांचखिया) ओर यव (जो) ये त्तीन धान्य बतलाये हैं । 

4# आ० ग्रु० सु० १-२-९- 
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आर इस ही आध्षार पर तीन आग्रयणृष्टि की कल्पना पीछे, से 
निकली दीखती है । क्योंक्रि तेत्तिरीय संहिता के 'संवत्सर में दो 
वार धान्य सिजातना चाहिये |. इस बचन से यह कल्पना आरस्म, 
में नहीं थी, पीछे हुईं है ऐसा स्पष्ट दीखता है।अथोत्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरभ्म में एक एक इप्टि करना चाहिये इस नियम से 
दो ही इष्टिहोती थी, ओर उस समय आग्रयण का नवीन य्रन्थों में 
बतलाये हुए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यह स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अथ साने बिना आश्वलायन के 
'कथन के अनुसार वसन्‍्त ओर शरदूऋतु के आरम्भ में ही इष्टि 
क्यों करना इसका अथ नहीं लगता | ' 

इस प्रकार से अमरसिंह के आगम्रहायणी शब्द की परस्परा पा- 
पणिनि से पहले वेदकाल पर्यन्त अथोत्‌ आगम्रयणी' इस वेदिक 
शब्द से लगाई जा सकती है | परन्तु आम्रयणी शब्द का ब्रैदिक 
काल में एक तारकापुज यह अर्थ था इसमें क्‍या कारण १ 
यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है | पाणिनि के समय में प्रच- 
लित आम्रहायणी शब्द का मगशीष नक्षत्र यह अर्थ परम्परागत 
ही होना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरस्भम किसी भी 
नक्षत्र पर आखिर सू् के रहने से ही होगा। इस ही कारश 
'पहिले अयन के आरम्भ में सूथ के साथ उगनेवाला नक्षत्र; यह्‌ 
अंथ आगम्रयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा समभना 
कुछ अनुचित नहीं । वेदिक अन्थों से आग्रयण शब्द 
का; इस नास का नक्षत्र ऐसा अथ, बतलाने के वचन. , कहीं 
प्राप्त नहीं होते । परन्तु तेत्तिरीय संहिता में ग्रक्च सम्बन्धी . ग्रहों 
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का अथात्‌ यज्ञ के पात्रों का आम्रयण से आरस्भ होना चाहिए 
ऐसा लिखा हुआ है । ओर उन पात्रों में से दो पात्रों को शुक्र वा 
सन्थिन्‌ इस नाम से दो ग्रहों के वाचक नाम दिये हें$ | इस पर से 
आम्रयणु सी तारागणक वाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
होता है । और उस के स्थान का हिसाव लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वष के आरम्भ का होना चाहिए ऐसा दीखता है । 
यज्ञ के अ्न्‍्थों का पात्रवाचक ग्रहशब्द आकाश के ग्रहों का 
वाचक हुआ । इन चज्ञ पात्रों की संख्या ओर चन्द्र सूथ 
आदि अपने ग्रहों की संख्या तुल्4 ही है | इस कारण 
मृगशीष वाचक वतंसान काल का आग्रहायण शब्द आग्रयण इस 
चोदिक शब्द का ही रूपान्तर होगा। ओर मसगशीष को पहले 
किसी जमाने में यज्ञकर्मां में आगम्रयण नाम से कहते हागे यह 
चहुत सम्भव है | आम्रयणुप्रि का सत्त्वा अर्थ छ॒प्त हा जाने पर 
आग्रहायणश उफ आम्रयण इस शब्द का अयनारसम्भ का नक्षत्र यह 
अर्थ जा कर, वह शब्द जिस महीने में वह इष्टि होती थी उस 
महीने का वाचक हो गया। ओर उसी प्र से मासानां सागशीषो- 
5हूं? इत्यादि कल्पनाओं का प्राठुभोव हो गया । आमयरण शब्द 
का मगशीप यह अथ किसी भी भ्रकार छप्त सा हो गया हा तथा 
आपग्रहायणी का,पाणिनि के समय में ओरायन नक्षत्र पुज यह 
अर्थ था ये निश्चित है । ओर यह अथ पाशणिनिफों परम्परा से ही 
विदित हुआ होगा । . 

ु & रुद्राध्याय में भी झुक्र, मन्थिन , आम्रयण, विश्वेदेव, ध्रच ये्‌ 
नाम एक स्थान पर क्रम से दिये हैं । 
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इस संगशीप उफ़ ओरायन पर कैसी केसी केथायें' उत्पन्न 

हो गंई थह आपने पहले देखा ही है । एक .सर्मेय वह अपनी 
कंन्या की ही इच्छा करने वाले प्रजापति को शिर हो गंयो | 
किसी ने उंसंको- यसल्ोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा कार्टे गये 
नमुचि का मेंस्तक- माना । श्रीक लोका से भी इस हो प्रकार को 
ओरायन के सन्वन्ध में- दो तीन कथा हैं | कुछ कहते है कि-- 
ओरायन पर इआसं- ( उंपस्‌ ) का ग्राति हो जाने से वह उसको 
दूर ले गया । परन्तु यह वात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आर्टेमिस ने उसको आर्टिजिया नामक स्थान' में बाण 
से मार डाला / दूसरे कहते है -“आंट मिस की उस पर श्रीति 
हो गई । परन्तु उसका श्रातां जो अपालो था उसको यह वात 
ठीक नहीं लगी इस कारण उसने समुद्र में दूर की एक वस्तु को 
दिखला कर कहा कि तू इस वस्तु को वाण से नहीं छेद संकता । 
इस पर उसने उस ही समय बाण को निशाना लगा कर उसका 
छेदन कर दिया । परनंतु वाद में वही वस्तु अथात समुद्र में तिरता 
हुआ -ओरायंन का ही शिर था यह साछुम हुआ ।' और कुछ यों' 
कहते हैं-- ओरायन ने-आर्टिसिस की अँंयोग्य रीति से- अभिलाषा' 
की इस कारण .डसने उसको एक बाण. से सार- डाला ।” इन सब 
कथाओं में अभिलापा, बाण ओर मस्तक कां काटना ये सब वेदिक 
ग्रन्थों की बाते प्राप्त होती है । इन नक्षत्रों. के सूर्योदय में अस्त 
होने ,लगने से बदलों का आना अथात्‌ वषाकाल के अप्गसन का 
“लक्षण होता है ऐसा श्रीक लोग मानते थे । और इस नक्षत्र को. 
इंब्रिफंर स्वभथवा अक्तकोसस अथात्‌ - वर्षोकाल का लाने बाला इस 
3कार के नाम दिये थे। ओर वेदों में जिस प्रकार श्व नांम-के तारे 
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को वषोरम्भ करने वाला ओर उस को ही शुनासीरों' इस नाम॑ 
से वषा ऋतु के आगमन का सूचक वतलाया गया है | इस ही 
प्रकार की गीकलोगों की कथाओं को सममभना चाहिये | 
परन्तु जम॑न लोगों की दनन्‍्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
स्पष्ट हैं । श्रो. कुहन कहता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्त-कथाओं में एक व्याध है | उसको पहले वोडन' 
उफ गोडन' नाम का मुख्य देवता मानते थे । ओर वह हरिण के 
पीछे जाकर उस फो वाण सारता है इस ग्रकार की अनेक कथाएं 
हैं। जर्मन कथाओं में ये हरिण अर्थात्‌ सूर्य देवता का आणी है । 
अश्थात्‌ ये सब वातें वेद सें रुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने , 
'की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य ही हैं | इस ही प्रकार जमेन 
देश वा इंग्लेस्ड के सध्ययुग संवन्धी तपश्वरण के नियमों के 
अन्थों' में ऐसा वर्णन है कि पुराने वर्ष की समाप्ति वा नवीन वर्ष 
का आरभ्म इन दोनों के बीच 'डाएज्वोल्फटन' अथोत्‌ वेदिक 
ह्वादशाह नाम के समय सें उस समय के लोग एक प्रकार का 
खेल खेलतें थे । ओर उस खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करने 
व्रालें होते थे | उनमें. एक हरिण का ओर दूसरा हरिणी का 
का सांग भरते थे | ये बारा दिन सारे बषे में-चहुत पवित्र हाने 
से इन दिनों में देघता लोग मनुष्यों को 'देखने के लिये उन के 
'घरों में उतरते हैं. ऐसी करपना होने से ऊपर लिखा हुआ खेले 
'उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता होंगा ऐसा समभने 
में कोई हानि नहीं | सब प्रकार से भारतीय ओर जमन लोगों 
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की दनन्‍्त- ८, -.। म बहुत कुछ समानता है यह वात स्पष्ट 
दीखती है । 

इस वणन में आया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
चप ओर नये वर्ष के बीच के बारह दिनों में होता था । और 
उन दिनों को कुत्ते के दिन $' इस अथे का नाम दिया गया है। 
इन दिनों का हरिण और व्याध के साथ कुछ न कुछ संबन्ध 
अवश्य देखने में आता है | पहले कहा जा चुका है कि हम लोग 
चान्द्र वा सोर वष का मेल बठाने के लिये प्रति वर्ष चान्द्र वर्ष के 
अन्त सें १२ दिन रखते थे | यह ही उन जमन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये । वेद्क ग्रन्थों में भी ये वारह 
दिन ( द्वादशाह ) वापिक खतन्न की दीक्षा लेने का काल होने से 
पवित्र माना गया था । यदि मृग ओर व्याध वषोरस्भ करते 
थे; उस समय को विचांर में रखकर ऊपर लिखी हुई कथाएँ 
'रची गई हों ऐसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 
लगाई जा सकती है। पहले एक स्थान में कहा जा चुका है कि 
ऋग्वेद में ऋतु देवता जो ऋशु हैं उन के लिये खश्वान अर्थात्‌ 
कुत्ते वष के आरम्भ में स्थान करते हैं ।' ऐसा वर्णन है। ये ही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्ते के दिनों को कथा का मूल मालूम 
'होती है | वतमान समय में इन दिनों का वे में जो स्थान था 
'वह्‌ पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीछे पीछे सरकते हैं ये ही है.। इसका दूसरा: उदाहरण 
.पुराने जमाने का ओर इस जमाने का पिठ-पक्ष का स्थान भी. 
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है। पहले यह स्थान दक्षियायन के आरम्भ में होता था परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं है | इस विपय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
आ ही चुका है | मतलब ये हैं कि ओरायन्‌ ऊफ व्याथ नाम के 
नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था उस समय को लक्ष्य करके ऊपर कही 
हुई जमन की कथा है ऐसा मानने के सिवाय ये हरिणों का खेल 
पुराने वप के अन्त में और नय वर्ष के आरस्भ में बारह दिनों में 
क्यों होता था; ओर इन बारह दिनों को कुत्ते के दिन क्यों कहते 
हैं इस का अर्थ नहीं लग सकता | 

अब इस विवेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जम॑न व ज्रीक लोगों में 
जिस समय ओरायन पर वसनन्‍्त संपात था उस समय की कथायें 
रह गई हैं | पहले बतलाये हुए प्रमाणों से पारसी लोगों के प्राचीन 
पच्चा्रों से भी इस ही समय का अनुमान होता है। अर्थात्‌ 
पारसी, ग्रीक, जमेन ओर भारतीय ये चारों आये लोगों के वर्ग 
इस कथा के उत्पन्न होने पर और आम्रयण उफ ओरायन का 
स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस में अलग अलग हुए ऐसा 
दीखता है | इस वात को सिद्ध करने के लिये अब दूसरे किसी 
अमाण के देने की जरूरत नहीं मालूम होती | तथापि एक बात 
ऐसी ही ओर है जिस में इन राष्ट्रों में विशेष तुल्यता दीखती है। 
यह्‌ कथा ज़रा मजेदार तथा महत्व की होने से इस विपय में थोड़ा 
विचार करना है । 

गरीक देश के पुराणों में ओरायन अपने वध के अनन्तर आकाश 
में नक्षत्ररूप से रहा; आोर वहाँ पर'पदट्टा तलवार, सिंहचर्म वा 
गदा धारण करने वाले राक्षस के रूप में दीखता है ऐसा वर्णन 
है । अब ओरायन की उत्पत्ति यदि ऊपर लिखे आय राष्ट्रों को 
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फेंटाऊूट होने के पहले-की हो तो इस ओरायन के उपकरणों के 
विपय में भी इन सब राष्ट्रों के ग्रन्था में कुछ ना कुछ उलछख 
अवश्य ही मिलना चाहिए । थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
वह वेसा ही है यह मिल सकेगा । वेदों में ्गशीष का देवता 
सोम है । सोम अथोत्‌ 'पारसी लोगों का हुओम है । अवेस्ता में 
इस हओम का एक सूक्त है, ओर उसमें एक.शलोक है उसमें 
हे हओम, तुभकों मझदने ( अथात्‌ इश्वर ने ) तारों में जड़ी 
हुई एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है । परन्तु मूल में ऐव्य- 
ऑपघनेंमः ऐसा जो शब्द है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कल्पना नहीं हो सकती | यह शब्द मूल में भेन्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अथात्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ लपेटते हैं वह--ऐसा अथ होता है। अथात्‌ हओम 
की मेखला अथात्‌ उसकी कस्ति होती है । ओरायन के पट्ट के थिपय 
में पारसियों के धर्म ग्रन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है । तथापि 
ऊपर : लिखे श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगंता है । वैदिक ग्रन्थों में 
मगशी्ष नक्षत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलाया 
जा चुका है । इस कारण इस ओरायन की अथात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारों तरफ के पद्टे को सहज ही यज्ञ का उपवस्त्र अथोत्‌ यज्ञो- 
पवीत कहना पड़ेगा । परंतु वततेमान समय में यज्ञोपवीत का अथ 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संबन्ध 
भी ओरायन के पट्ट से अंथातू प्रजापति उफ यज्ञ के उपवस््र से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा। 

यज्ञोपवीत शब्द यज्ञवा उंपवीत इन दो - शब्दों से. बना है । ओर 


हि 


इस समास का यज्ञ के लिए उपवीत किया यज्ञ का उपचीत इस 
प्रकार के दोनों वि्ह हो सकते है । परंतु पारिजात-स्वृति-सार में 
थज्ञाख्य: परमात्मा थ उच्यते चेच होतृमि: | 

उपबीतं यतोउस्थेदं तस्माद' यज्ञोपवीतकम ' 
अथात्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हैं | ओर उसका यह उपबीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते हैं ऐसा कहा हैँ। इसके 
अनुसार दूसरा ही विग्रह ग्राह्मय दीखता है | यज्ञोपवीत घारण 

करते समय पढ़ने के सन्त्र का पूवाध इस प्रकार हैं । 

यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
प्रजापतेयन्‌ सहजं॑ पुरस्तात । 

अथात--यज्ञलोपवीत परम पवित्र है। ओर वह पूर्वकाल में 
प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ है | इस मन्त्र का और ऊपर 
चतलाये हुए पारसी मन्त्र का बहुत कुछ साम्य है। दोनों ही मन्त्रों 
में यह उपवीत उस देवता के साथ साथ उत्पन्न हुए है ऐसा सहज 
शब्द से कहा गया है | यह साहृश्य काकतालीय न्याय से हो 
यह संभव नहीं । ओर इस ही कारण से हमारे पवित्र सत्र अथात्‌ 
जनेऊ की कल्पना इस मृगशीप पट्ट पर से ही निकली हो ऐसा 
मालम होता है । उपवीत शब्द का मूल अथ कपड़े का ढुकड़ा 
ऐसा है; सूत्र नहीं | इस पर से यज्ञोपर्दीत का मूल-स्वरूप कमर के 
चारों तरफ लपेटने का पट होगा ऐसा दीखता है । तेत्तिरीय संहित्ता 
में निवीत प्राचीनावीत वा उपवीत ऐसे शब्द आये हैँ। परन्तु 
सीमांसक) लोग उस का संबन्ध जनेऊ की, तरफ न लगा कर 
१ “अन्न प्रतीयमान निवीतादिक वासोविपयम्‌ | न त्रिद्वृत्सून्नविष- 
यम्‌ । 'अजिन॑ बासो वा दुक्षिणतः उपचीय' इत्यनेन साहश्यात्‌ | ? अर्थ- 
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यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा म्ग के चम की तरफ 
लगाते हैं। सत्रग्नन्थों में वणेन की हुई उपतयन-विधि में भी 
जनेऊ का संवबन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ओध्वदेहिक ( सरण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेझऊ 
के सिवाय ओर भी एक घस्र का टुकड़ा पहनना पड़ता है। इस 
चाल का भी मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालूम 
होता है । क्‍ 
पहनने के तीन जनेउओं में एक उत्तरीय-वबस्य ( जो दुपट्टे के 
नाम से प्रसिद्ध है ) के एवज में होता है ऐसा देवल ' ने कहा 
है । इस पर से पुरानी वास्तव में क्या रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है । तात्पय, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का वास्त- 
विक अर्थ छोटासा गोल वल्ल था ओर होते होते स्थतियों 
के समय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अथे हो गया । वतसान 
समय में यह वस्ध अथवा सूत्र पहनने के हमारी ओर पारसियों 
की आजकल की पद्धति निराली ही है। पारसी लोग हसारे प्रजा- 
पति की तरह अथीत्‌ कमर के चारों तरफ लपेट लेते है ओर 
हम लोग दाहिनी कांख के नीचे ओर वाँये कन्धे पर डालते है । 
परन्तु यह प्रकार पीछे से आया हुआ दीखता है | कारण इस में 
यह है कि तेत्तिरीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 
दस स्थान पर निवीतादि आव्दों का संबन्ध चस्त्र से हैं। तिहेरा सूत्र से 
( जनेऊ से ) नहीं । तैत्तिरीय आरण्यक २--१ इस में 'अजिन ( चरम १ ) 
किंवा वख दहिनी तरफ लेकर इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट दोखता हैं । 
प' 'तृतीयसुत्तरीयाथ वस्थाभावे तदिष्यते । 
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निवीत अर्थात गले में रखने की वतलाई है । इस समय निवरीत 
का अर्थ दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल माला की तरह 
जनेऊ रखने का प्रकार है। परन्तु कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्र- 
घार्तिक में निवीत ३ अर्थात्‌ कमर-के चोतरफ़ लपेटना ये भी अथ 
दिया है । आनन्द गिरि ओर गोविन्दानन्द इन दोनों ने भी शाह 

रभाष्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही अथे दिया है । 
इस से जाना जाता है कि ब्राह्मण लोग भी पहले अपना यज्लोप- 
वीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाँधते थे। 
अर्थात्‌ कुछ भी करना होता तो वास्तव में वे लोग कमर वांधते 
थे ऐसा दीखता है । हमारे यहां ओरायन के उपकरणों में से 
केंचल उपवीत ही रह गया है ऐसा नहीं है । उपनयन विधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, घा चमे थे आर !' 
सी उपकरण हमने रख रक्खे है ये सी मालूम होगा । जिस लड़के 
की जमनेऊ करना होता है उसकी कमर के चारों तरफ डाम की 
एंक मेखला वांधी जाती है। ओर उस में नामि के स्थान को 
जगह तीन गांठ दी जाती हैं। ये गांठ अथान्‌ म्रगशीप नक्षत्र 
के ऊपर के तीन तारों की नकल है | दूसरे उस लड़के को एक 
पलास ( ढाक ) का दण्ड लेना पड़ता है। ओर नवीन जनेऊ 
जिसका होता हैं. उस लड़के कोर्क झगचर्स को सी आवश्य- 
कता होती है । घास्तव में यह गस्रगचर्स किसी समय मे सारे 








॥-निवीत केचिद्वलवेणिकावन्ध स्मरन्ति ) केचित्‌ पुन; परिकर- 
बन्धम । 
४-- मेखलां जिरावत्य नाभिग्रदेशे ग्रान्थन्नय कुर्योत' 


ही 
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शरीर में पहना जाता था | परन्तु होते है,ते उसकी मजल केवल 
जनेऊ में एक छोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पहुंचीं । इस रीति 
से लड़के को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का ही स्वरूप 
धारण कराना है । ब्राह्मण होना अथात्‌ आदय्य-ब्राह्मण जो प्रजा- 
पति उसका रूप धारण करना है। प्रजापति ने रूग का रूप 
धारण किया था उसकी कमर में मेखला थीं ओर हाथ में दण्ड 
था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने वाले लड़के को मृग-चम, 
मेखला और दण्ड धारण कराते हैं । । 

इस प्रकार न्राह्मणबटुक को प्रजापति की अथांत्‌ ओरायन 
वी बहुत सी.पोपाक मिल गई । परंतु ओरायन की तलवार उस 
के पास नहीं । सिवाय ओरायन का चर्स सिंह का हैओर त्राह्मण 
वटु को हरिण का दिया गया है। इस भेद का कारण समझ में 
नहीं आता । संभव है ओरायन के संवन्ध में ये कल्पनायें पीछे 
से उत्पन्न हुई हों | सिंह-चम की बावत कुछ कारण बतलाया 
जा सकता है | सायणाचाये ने संग शब्द के हरिण ओर सिंह 
दोनों ही अर्थ दिये हैं | इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों सिन्न मिन्न 
व्यर्थ माने होंगे । सग शब्द के सच्चे अथ की वावत आज भी 
संशय है ।अरथात्‌ मग-चर्म का भूल से सिंहचर्म ऐसा अथ हो 
सकता है | अस्तु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
हुआ हो ऐसे ब्राह्मणवुक की पोषाक, ओर ओरायन की पोषाक 
ओर पारसी लोगों की कस्ति इन में ऊपर दिखलाया हुआ विल- 
क्षण साम्य और ओरायन का स्वरूप ओर उस के संवन्ध को 
कथाएँ ग्रीक, पारसी, ओर भारतीय आये इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की है इसमें संशय नहीं । 
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ध्यय यदि इस नक्षत्रपुख के विपय में पूष और पश्चिम 
देशों की कथाओं से इतनी तुल्यता है, ओर भिन्न २ आय राष्ट्रों 
में इस नज्नत्रपुख्ञ के स्वरूप के विपय में यदि समान कल्पनायें 
हैं, इस ही प्रकार इस नक्षत्र पुख्च के आगे और पीछे के नक्षत्र- 
पु्त॒केनिसमेजर & ( घृहत्‌ श्वान ) और केनिस मसायनर ५ 
( लघु खान ) अधान्‌ ब्रींकों के कान, व प्रोक्रान ओर हमारे 
था ओर प्रश्वा अथात पीछे का कुत्ता ओर आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आयों ही के हैं, तथापि खास 
ओरायन का नाम भी किसी प्राचीन आये शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये ऐसा सानने में कया हानि है ! ओरायन यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में श्रीक लोगों का रक्खा हुआ है । ओरा- 
यन, कॉन , प्रकान, और अक्टोस इन चारों शब्दों में कॉन और 
प्रकॉन ये दोनों शब्द संस्क्रत के श्वन्‌ ओर प्रश्वन शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं, और अक्टीसस यह ऋच्तस्‌ का रूपान्तर है ऐसा निश्चय 
किया है। इस से ज्ञात होता है कि वाकी चचा हुआ ओरायन भी 
फिसी संस्कृत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये ऐसा सहज ही 
में अनुमान होता है | परन्तु यह निश्चय करने का काम जरा 
कठिन है | श्रीक ओरायन पारधी अथात्‌ शिकारी था। अथांत्त्‌ 
उस की तुलना में यदि देखा जाय तो हमारा रुद्र है। परन्तु रुद्र 
के नामों में से कोई भी नाम ओरायन नाम से नहीं मिलता है । 
परन्तु सगशीप-पुज के आगम्रहायणनाम का मूल-स्वरूप जो 
आम्रयण शब्द उसका और ओरायन का साम्य दीखत्ा है । 


६ व्याध। "* पुनवंसु के चार तारे मानने पर आकाशनगज्गा के 
नजदीक के दो तारे । 
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आम्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले 
ग्रीक भाषा में ओ' हो सकता है। इस ही प्रकार आयन के स्थान 
में शरीक शब्द इ आन हो सकता है. । परन्तु र्‌ के पूर्व गू का लोप 
किस प्रकार हुआ यह कहना कठिन है । ऐसा लोप.- शब्द के 
आरम्भ में होताहै इस श्रकार के तो उदाहरण है । परन्तु व्युत्पत्ति 
शास्त्र के मत से ग्रीक ओर संस्क्रत भाषाओं फे परस्पर संवन्ध स॑ 
इस प्रकार का शब्दों में लोप होने का उदाहरण नहीं। इतर 
भाषाओं के संवन्ध में इस प्रकार के उदाहरण बहुत से है । ओर 
यह नियम ग्रीक वा संस्कृत भाषाओं के परस्पर सवन्ध से भी 
लगाया जाय तो आम्रयण शब्द से (ओर इ ऑन ) ओरायन 
शब्द की सिद्धि की जा सकती है.। परन्तु ओरायन्‌ का मूल यदि 
हमारे ठीक समझ में नहीं आवे तो भी मिन्न सिन्न आय राष्ट्रों 
की दनन्‍्त-कथाओं में जो परस्पर साहश्य है उस का सूल-स्वरूप 
कोई न कोई प्राचीन आय शब्द ही होना चाहिये इस से संशय 
नहीं । यह मूल को बात य दि ठीक न भी समझा जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार को वाधा नहीं आती । इंस 
उपपत्ति का आधार वहुत करके वेदिक ग्रन्थों के वाक्‍्यों पर हो 
है । ओर उन सव वाक्‍्यों का उद्देश्य घसनन्‍्त संपात एक समय 
मृगशिर नक्षत्र पर था यह बतलाने का है ये आप देख ही चुके है । 
' इस उपपत्ति को पारसी ओर श्ीक दन्त-कथाओं से अच्छा जार जोर 
मिलता है । इस ही तरह जमन लोगों की दन्त-कथाओं काभी इस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है । बहुत सी वेदिक कथाओं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अथ लग जाता है ये वात पहिले 
दिखलाई जा चुकी है । इस प्रकार की यह उपपत्ति जिस से इतनी | 
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वातों का, इतनी कहानियों का, इतनी दन्त-कथाओं का समाधाव 
करने वाला अर्थ लग जाता है उस को सच्ची मानने में क्‍या 
हानि है | परन्तु इस उपपत्ति के भ्त्यक्ष प्रमाण पूछे जायें तो केवल 
वेद वचन ही दिखलाये जायँगे। ओर उन के दिखला चुकने पर 
इस वात में किसी भी प्रकार की शट्गा की जगह नहीं रह सकती। 
अस्तु | 

वेदाड़-ज्योतिप की कृत्तिका की स्थिति पर से निकाले हुए 
अनुमान पर मेक्‍्समूलर ने आक्षेप किये हें । क्‍योंकि उस स्थिति 
के संवन्ध में वेद में कोई उल्लेख नहीं । परन्तु वेद के समय यदि 
बसन्‍त संपात मुगशीप पर था तब कृत्तिका पर उसके होने के 
प्रमाण वेद में मिलेंगे केसे ? परन्तु इस बात का कोई विचार 
न करके आज ॑ तक विद्वान लोगों ने मूँठी वातों पर ही गप्पें लड़ाई 
हैं | परन्तु यदि उन ने वेदिक सूक्तों का अच्छे अकार परीक्षण 
किया होता तो उन को यह वात सहज में ही विदित हो जातो । 
ओर फिर, संवत्सर के अन्त में श्वान ऋभु के लिये जगह करता 
है ।' इस बेदिक ऋचा का सच्चा अथ सममले में उन को अड“ 
वन नहीं पड़ी होती । यम के कुत्तों का स्थान ओर बृत्र के वध 
की जगह इन वातों का वर्णन जो ऋग्वेद में है उस से तथा बुक 
उफ यखान-पुअज देवयान के किनारे वाला अपार समुद्र उलंठ 
आसले पर सर्य के, उदय से पहले उगने लगता है; | इस वणन से 
उस समय के संपात की जगह स्पष्ट दीख आती है । 

कितने ही विद्वानों का यह्‌ कहना है कि वेदिक ऋषियों को 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विपय में भी ज्ञान था सा 
नहीं मालूम होता; किंतु यह मत संदिग्ध है । अब .की तरह कई 


[ ७६३ 


प्रकार के वेधयन्त्र उस समय नहीं थे, ओर इस ही कारण उस 
समय के बवेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपर लिखी 
वात का अथ हो तो यह वात अक्षर अक्षर सच्ची हे। परन्तु वेंदिक 
ऋषियों को सयय ओर उपा के सिवाय कुछ भी माछुस नहा था 
नक्तत्र महीने अयन वर्ष आदि वाते उन लोगों को बिलकुल हो 
नहीं मालूम थी; ऐसा यदि इस का अथ हो; तो फिर इस कहने 
का ऋग्वेद में विलकुल आधार नहीं है ! अज्जुनी अधघा ये न्षत्रा 
के नाम ऋग्वेदर्क में आये हैं । इस ही प्रकार नक्षत्रों का सामान्य 
निर्देश +ओर चन्द्रमा का, ओर सूय+ की गति से ऋतुआ के 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वबंदों में है। देवयान और 'पिठ्यान 
इस नाम से वर्ष के दो अयन उस समय प्रसिद्ध थे | चान्द्र ओर 
सौर वर्षों का मेल वेठाने के लिये माने हुए अधिक महीने का 
घर्णन ऋग्वेद »< में है । वरुण ने सय के लिये किया हुआ विस्तीणे 
मार्ग जो ऋत है, ओर जिस में बारह आदित्य अर्थात्‌ सूर्य रकखे 
गये हैं ओर जिस माग के सय आदि ज्योति कभी भी उल॒द्डन 
नहीं करते हैं वह अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त का पढ्ट है। प्रोफेसर लड- 


8 थम सन सटे पल नल कप 
४£ सूर्याया चहतु; प्रागात्‌ सविता यमवास्ट॒जत्‌ | अधाउुत्तें हन्यन्ते 
गावोउजुन्यो: पयुद्मते ॥ ऋ० ३० । ८५ | १३ 
'' घोमेनादित्या वलिन; सोमेच ए्थिवी सही। अथों नक्षत्राणामेपा 
उपस्थे सोम भाहितः ॥ ऋ० १० | <७। २ 
+) पर्वापर चरतो माययेतों शिक्ष क्रोडन्ती परियातो अध्वरस्‌ । 
विश्वान्यन्यों ख्ुवनाभिचष्ट ऋतृूरनयों विदूधज्जायते घुना ॥ ऋ० १०। 
८५। १८ ' 
>< ऋ० २१-२७०-८ हे 
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विग॒ के मत से तो ऋग्वेद में क्रान्तिवृत्त ओर विपुवद्वत्त इन 
दोनों चृत्तों के वीच की नति अथात तिरछेपनर्छ का भी उल्लेख 
आया है | वेद-काल में सपफ्तऋषि ऋत्षा:॥' इस नाम से प्रसिद्ध 
थे | ऋग्वेद में आया हुआ शतमभिपक्‌ अथोत्‌ शततारका नक्षत्र 
ही होना चाहिये ऐसा दीखता है । इस विचार से ऋग्वेद के 
पांचवें मएडल का चालीसवाँ सक्त तो वहुत ही महत्व का है । इस 
सूक्त में सूय के खम्रास अहण का वणन है। इस सूक्त की एक ऋचा में 
अतन्रि ऋषि ने 'सय्य को तुरीय न्रह्मा ने जाना, यह कहा है | 
इस का अथे अत्रि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से अस्त सये 
का वेध किया ऐसा करना चाहिये । इस रोति से ऊपर लिखे 
सक्त का खींचातान किये घिना ही सरल अथ लग जाता है। 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि वेदिक ऋषियों को 
इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को ग्रहों के विपय में ज्ञान 
नहीं था । परन्तु इस कथन में भी कोई सत्यांश नहीं । नक्षत्रों को 
देखते समय शुरु ओर शुक्र के तुल्य अधिक तेज के पुंज वाले 
पअहगोल उन को न दीखें यह केवल असंभव वात है | शुक्र का 





४£ क्रान्तिवृत्त अर्थात्‌ पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करने का मार्ग 
और प्रथ्वी का पूर्व पश्चिम मध्यवृत्त अर्थात्‌ विघुवद्वृत्त है। इस विपुच- 
दवृत्त की रेखा को भाकाश तक ले जाई जावे तो जो एक भाकाश में इस 
की सीध में वृत्त होगा वह आकाशीय विपुवरद्यूत्त होगा 4 इस्र विपुवरद्दृत 
और क्रान्ति-बृत्त में अन्दाजन २२३ साड़े तेईंस भंश, का कोना. है इस 
को ही ऊपर नति कहा गया है ॥ । 

प' सप्तर्पीनुहस्म वे पुरक्षा (पुरा ऋक्षा)इत्याचक्षते शतपथ २।१९।४, 

| 'मूद' सूथं तमसापश्नतेन तुरीयेण ब्राह्मणा विन्ददृत्निः' ५, ४०, ६, 
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दन पू्च की तरफ दीखना, उसके वाद कुछ दिन 
पश्चिम की तरफ दीखना इस ही प्रकार उन का कुछ नियत्त 
अंशों तक ऊपर आना इन वातों की तरफ आये आगे 
देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह्‌ संभव नहीं | परन्तु इस 
संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के समय ग्रह पहचान लिये गये थे इस सें तो शह्ला 
ही नहीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति प्रथम तिथ्य अथात्‌ पुष्य 
नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ ऐसा वणन है। ओर आज भी 
गुरुपुष्य योग को बहुत मज्जलकारी समभते हैं। अब खास 
ऋग्वेद 7 के संवन्ध में देखना है । यज्ञों में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र वा सन्थिन्‌ ये नाम हैं। 
ऊपर एक जगह हम बतला चुके हैं उस के अनुसार थे नाम पात्रों 
को आकाश के ग्रहगोलों के नाम पर रखे गये हों ऐसा दीखता 
है । वार्षिक सत्र सूर्य की वार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है। 
इस कारण यज्ञ की वस्तुओं को नक्षत्र अहादिकों के नाम देना 
अत्यन्त स्वाभाबिक होता है । ऊपर लिखेपात्रों को शुक्र का पात्र, 
'सन्थिन का पात्र इस अकार से ही तेत्तिरीय संहिता में कहा है । 
अब शुक्र वा सन्थिन्‌ वगेरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
ग्रकार का छुछ अर्थ मानने का कोई प्रमाण नहीं | इस कारण ये 





४४ चूहस्पतिः प्रथम जायमानः। तिप्य नक्षत्रममिसंबभूव । तें० ब्रा० 
३६। १११। ७, 

7 ऋ० सं० ४-५०-४ में 'बहस्पतिः प्रथम जायमानों महों ज्योतिष: 
'परसे व्योमन्‌, लिखा है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ऐसा ही वचन 
ध्थाया है। 
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' ज्ञाम पहों ही के थे इसमें संशय नहीं। ऋग्वेद के दसवे सए्डल से 
बेन का एक सृक्त है | बेन शब्द चेन. वा विन ( अथात्‌ शीति 
करना ) इस धातु से निकला हैं.। इस सूक्त म॑ सूर्य का पुत्र 
ऋत के आगे' 'समुद्र की तरह्ों की तरह समुद्र से आता है' 
इस प्रकार के उसके संवन्ध॥' में वाक्य हैँ। इससे यह निश्चय 
होता है कि वेन यह नास हीनसू शब्द का मूल आयरूप होगा । 
जक्र-मह वाचक छीनस लेटित में प्रीति की देवता है। संस्कृत 
का बेन शब्द भी प्रीति करना जिस का अथं हैं ऐस वंन धातु 
से बना है । इसके सिवाय यज्ञ में शुक्र-पात्र लेते समय इस बेन 
के सूक्त का उपयोग किया जाता है । इस बात की खयाल में 
लाने से बेदिक वेन वा लेटिन हीनस्‌ ये एक ही होने चाहिये एंसा 
सालम होता है । अब इन शब्दों के लिझ्न एक नहीं है। लेटिन 
हीनस ख्री-लिझ् है परन्तु यह लिड्ल-भेद कुछ वड़े महत्व का नहीं | 
यूरोप में चन्द्रमा का भी इस हो प्रकार लिद्ज-विपयय हो गया 
है। श॒क्र वेद काल में जाना जा चुका था.इस बात का दूसरा प्रमाण 
ओऔंक भाषा का कुप्रिस! यह शब्द है। यह शब्द भी शुक्र भ्रह- 
वाचक है | स्वर-शासत्र के ( 7ण८४०४ ) के नियम के अजु- 
सार संस्कृत श॒क्र शब्द का श्रीक रूप क्प्रासू ऐसा होगा । परन्तु 
यूरोप में जाने पर. इस भ्रह का लिड्न-विपयेय हो जाने से क्ुप्रास 
का कुप्रिस इस प्रकार से ख्री-लिज्ञी रूप हुआ है। इस रीति से 





पे 'सू्मस्थ शिशस्‌ ( १९, १३२३-५६ ) 
जध्तस्थ सानौ" ( १०, १९३२-२३ ) 
'समुद्वादूर्मिमुदियर्ति वेन/ ( १०, १९३-२ 2 
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इस ग्रह के लेटिन ओर श्रीक भाषाओं में क्रम से ढीनल ओर 
कुप्रिसू इस नाम की परस्परा वेदिक वेन वा शुक्र इन शब्दों से 
लगाई जा सकती है । इस से यह माछुम होता है कि तीनों प्रकार 
के लोक एक जगह रहते थे। उस समय 'शुक्र-म्नह की जानकारी 
हो गई थी ओर इस ग्रह का नाम-क रण भी हो गया था | 

इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यद्यपि कुछ बात संदेह भरी 
हैं तो भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि वेदिक ऋषियों 
को ज्योतिप की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था। चन्द्रमा 
ओर सूर्य की वापिक गति से होने वाला काल-विभाग उन ने 
स्थिर कर लिया था, सौर व का सान भी उन ने निश्चित किया 
था ओर चान्द्रवप का उस से मेल बेठाया गया था। नक्षत्रों के 
उदयास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सूय, 
ओर उन्त को जिन ग्रहों का ज्ञान था वे सब ग्रह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट $' पटटे को कभी भी उलांध कर नहीं जाते 
ये उन ने समझ लिया था । चन्द्र और सू् के भरहणों की 
तरफ उन का बहुत लक्ष्य था। इतनी बातें जो लोग जानते थे 
उनके द्वारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रों से सहज 
में ही मासारम्भ वर्षारम्भ वर्गेरह स्थिर किये ही जाने चाहिये। 





पी थे पद्दा अर्थात्‌ राशिचक्र है; जिस को ( 20०7० ) कहते हैं ।. 
क्रान्ति-बत्त के दोनों तरफ आठ आउठ अंश तक का भाग इस में शामिल 
होता है | चन्द्रमा स्य वा ओर ग्रह इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस 
से बाहर कभी नहीं जाते हैं | भश्विन्यादि सब नक्षत्र भी इस ही पढे में है । 
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यन्त्रों की सहायता के विना ही दिन-रात कब वरावर होते हैं, 
'इस ही प्रकार सूय दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ किस 
समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं | इस कारण इस 
प्रकार की साधारण बातें समझने की उन में शक्ति थी ओर वो 
उस ही प्रकार से जैसे समकनी चाहिये उन सब बातों को सस- 
मते भी थे, ये वात सानकर आगे का विवेचन करना चाहिये । 

ऋण्वेद के पहिले मण्डल में *' एक ऋचा हे जिस का उल्लेख 
पहिले एक दो जगह आ भी चुका है उस में 'एक कुत्ता ऋभू के 
लिये संवत्सर के अन्त्य में जगाता है। इस अर्थ का विपय है। 
वह ऋतचा यों है- 

स॒प॒प्वांस ऋभवस्तद॑पूच्छतागोह्य क ड्रदंनों अन्वुधव । 
श्वाने चस्तों वोधाशथरितारमत्रवीत्‌ संवत्सर डद्सद्या व्यख्यत ॥ 

अथ--हे ऋश्चओं, ठुम सोते उठ कर विचार कर रहे हो 
कि हे सूे अब हम को किस ने जगा दिया ? बस्ती ने ( सूये- 
अगोह्य ने ) कहा कि वह जगह करने वाला श्वान है | और यह 
भी कहा कि आज संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस ने ऐसा 
किया है । 

ऋशभु अर्थात्‌ सूर्य की किरणें है यह यास्क्र तथा सायणाचाय 
का कथन है। परन्तु कई अन्य कारणों से छुछ यूरोप के विद्वानों 
के सत के अनुसार इस का अथ ऋतु करना अच्छा माल्म होता 
है । ये ऋतु अर्थात्‌ ऋतु देवता बष भर काम करके पीछे अगोश्य 
अर्थात्‌ सूर्य के घर में बारह दिन तक शान्ति के साथ नींद में 
(१,१६१, १३ ऋ, ' 

६ 


सोता है यंह वर्णन है । ये बारह: दिवस अथात्‌ चान्द्र' ओर सोर - 
व का मेल वेठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हैं | इने बारह 
दिलों क्रा.किसी भी व में अन्तभाव न होने से ऋतुओं ने अपना 
काम बन्द करके इन दिनों सें शान्ति के साथ नींद ली, ये वर्णन 
वास्तव में ठीक ही है। अब प्रश्न इंतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कोन है | ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
वह कुत्ता अथात्‌ झग पुंज के पास का श्वान पुँज ही होना चाहिये 
यह स्पष्ट है। अथात्‌ तादय्य यह है कि इस तारकापुंज में 
सूर्य आया कि वसनन्‍्त ऋतु का ओर नये वर्ष का आरम्भ होकर 
ऋषददेववा जग उठते है और अपना काम शुरू करते हैँ.। अथात्‌ 
उस समय वसन्तसंपात श्रानपुँज के .पास था। श्रानपुंज के 
पास बसनन्‍्तसंपात हुआ अथात्‌ उत्तरायण का आरम्भ फास्मुन 
ही पूणिसा को आता है ओर मगशीष नक्षत्र नन्षत्रमालां का 
आरम्भ होता है। इस. रीति से तेत्तिरीयसंहिता के ओर तेत्ति- 
रीयब्राह्मण के बचनों का अथ, लग जाता है । वसनन्‍तसंपात 
रुगशीर्ष में था यह बतलाने वाला ऋग्वेद में यह स्पष्ट वाक्य है । 
एक दूसरा भी इस ही प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु 
चह जिस सूक्त में है उस का अर्थ आज तक किसी को अच्छी : 
तरह मालम ही नहीं हुआ । ये सूक्त अथांत्‌ दसवें मण्डल का 
वृषाकपि का सूक्त है। बृपाकपि अथोत््‌ कौन इस बिषयों सें अनेक 
विद्वानों के * अनेक प्रकार के तक हैं । परन्तु इन. सब विद्वानों 
के मत से यह सूर्य . का कोई “एक स्वरूप है । अब यह स्वरूप 


कक औभपक गयाा-आगानाा; आना ६५०--परकन्यमा सा, वहयाकबीग+पप 
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चास्तव में कोन सा है यह देखना है। वृषाकपि रूच्द विष्णु और 
शंकर दोनों का इन दोनों ही का बाचक है । पहले म्रगशीप के 
वर्णन में कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कहरपना झेग- 
शीष नक्षत्र के क्रम से सूर्योदय वा सूयोस्त समय में उगने के योग 
से सूचित होने वाली वातों के कारण से ही उत्पन्न हुई होगी । 
इस बात को खयाल में लाने से ब्वपाकपि इस शब्द का अथ इस 
सूक्त में शरत्‌ संपात में आया हुआ सूय सानना चाहिये । इस 
सूक्त में जो कथा है उस का सारांश थह है कि--- 

वृषपाकपि म्ग रूप है ओर इन्द्र का मित्र हे। परन्तु वह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ बन्द हो जाते हैं । इस सझूग ने 
इन्द्राणी की कुछ पसन्द की चीजें नष्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर मृग को इतना सिर चढ़ा लेने श्रयुक्त बहुत नाराज हो गई.। 
परन्तु इन्द्र उस को छुछ दुएड न देकर उन्नटा उसके पीछे पीछे 
- जाने लगा । इस कारण इन्द्राणी को शुस्सा आया ओर उस 
ःहरिण का साथा कादने को निकली -ओरं उसे हरिण के पीछे उस 
ने १ कुत्ता लगा दिया | परन्तु इतने ही में इन्द्र नेवीच में पड़कर 
,इन्द्राणी को समझाया । फिर वो ' कहने लगी कि शीपच्छेद्म 
आदि जो कुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे हरिण को (दिया गया वह दण्ड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे क़ो ही मिला। 

इसके अनन्तर बृपाकपि अपमे धर में नीचे जाने. लगा । तब 
इन्द्र ने उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आरमस्भ फिर से होना 
चाहिये यह कहकर अपने घर फिर आने के लिये कहलायों। 


+_ 
फल. 
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'उसके अनुसार जब बृपाकपि फिर इन्द्र के घर ऊपर को तरफ 
( उदज: ) आया तब उसके साथ वह पहले वाला झग नहीं था। 
इस कारण बृपाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले।' 
अब हम इस कथा में जो वात महत्त्व फी है उसका विचार करते 
हैं। वपाकपि योग से यज्ञ बन्द हो जाता है, इन्द्राणी ने उसके 
पीछे कुत्ता लगा दिया तब वो अपने घर नीचे की तरफ. (नेदीयस:) 
गया और फिर उसके इन्द्र के घर आने पर यज्ञ फिर आरम्स 
हुए, ये इसमें महत्त्व की और न समभने को बातें है। परन्तु 
व्पाकपि इसका अर्थ झगशीप में वसन्‍त संपात होने के. समय 
शरतसंपात्‌ में आने वाला सूर्य मानना . चाहिये ऐसा करने से 
ये सव बातें अच्छी तरह समझ में आती है । पहले एक स्थाद 
पर कह चुके हैं कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्भ 
वसनन्‍्त संपात से और दक्षिणायन डफे पितृयात का आरम्भ शर- 
त्संपात्‌ से होता था । अब ये वात प्रकट ही है कि पिढ्यान में 
कोई सा भी देवकर्म व यज्ञ नहीं होता था । जब मग़शिर नक्षत्र 
सूर्यास्त के समय उगने लगा पिठ्यान का आरम्म हुआ । उसके 
पीछे कुत्ता लगाकर इस कथा में उस नक्षत्र की पहचान होते में 
गअब बिलम्ब की ओआवश्यता नहीं। ये कुत्ता अथोन्‌' खानपुञ ही 
है | अब इसके आगे प्रकट ही है कि ब्ृपाकपि दक्षिणायन सें चले 
जाने के कारण नीचे चला गया ओर आगे वसन्‍्त संपात में फिर 
गऋ या जाने पर अथोत्‌ देवयान में आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
ही है कि नूतन वर्षारम्भ होने से यज्ञ यागादिक का आरस्भ हो 
जाता है। अब सूर्योदय के समय यह नक्षत्र उनने लग गया 
अर्थात्‌ दीखने से वन्ध हो गया । सूर्य इन्द्र के घर अथोत्‌ उद्‌ग- 
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थन में आ गया इस कारण वह द्वार मूग नहीं ज॑सा हो गया | इस 
रीति से वृपाकपि रूपी सूथ को शरतसंपात का सूय मान लेने से 
इस सृक्त का बहुत समाधान करके सरल अथ लग जाता है । 
इससे यह नहीं सममना चाहिये कि इस सूक्त म॑ सगशाप वा 
श्वानपुंज का ही केवल वर्णंन है किन्तु उस समय सूर्य जिस 
काल में विपुवद्बूत्त के उत्तर वा दक्तिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वणन हे । 

इस कथा में यदि ऋमभु की कथा ओर जोड़ दी जावे तो ये 
कथायें जिस समय रचना की गई उसका समय निमग्चित करने में 
नहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है । इस सब 
बातों का विचार करने से तेत्तिराय संहिता और ब्राह्मणा मं 
आचीन वरयोरम्म केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 
प्रहले से परम्परागत होना चाहिये । ये बात अवश्य सान लगीं 
चाहिये। कहे हुए इस प्रकार तेत्तिरीय संहिता मे दो वपासर्सभा स॑ 
से एक वपारम्भ की परम्परा ऋग्वेद तक ले जाकर पहुंचा दा । 
ओर उससे संचन्ध रखने वाली वैदिक कथाओं में, पारसी ओर 
औंक नाम की दसरी आय शाखाओं के पुराचे ग्रन्थों से तथा उन 
,जातियों में प्रचलित दन्‍्त कथाओं से पूरी एकवाक्यता होती है 
यह आपने देख ही लिया। एक एक राष्ट्र को कथा पृथक धथक्‌ 
संभव है निर्शय न हो सके परन्तु उन कथाओं को परस्पर 
तुलना करते समय सब से एक ही अनुमान निकलता है ऐसा 
मालछुम हो तो फिर उन सब का सारांश इकट्ठा किया जाय तो 
(निशोयक ही होना चाहिये । इन तीन राष्ट्रों की पुराण कथाओं में 
जो समानता है वह विद्वान लोगों को कुछ समय . से हो विदित 
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हुई है | परन्तु ये सब लोग जिंस समय एक ही जगह रहते थे 
'उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथाओं का उन 
को एकीकरण करना नहीं आया । परन्तु ओरायन के संबन्ध को 
कथाओं से और विशेष कर उसकी बसनन्‍्तसंपात की स्थिति पर 
से ये सुराख हम को लगता है और उस पर से अतिग्राचीन 
'आय सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने वाली 
रीति से मिल जाते हैं। ओरायन कौन ओर कहां का यह अच 
समझ में आया | अब इन्द्र का घृत्र को किंवा नमुचिकों मारने 
का फेनात्मक शस्त्र क्या ? चिन्वन्‌ सेतु पर रक्‍्खा हुआ चार 
आँख का कुत्ता कोन अथवा ऋभू के कुत्ते ने संवत्सर के अन्त 
'में जगा दिया इसका क्‍या अथ इत्यादि कथाओं में अब तक करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

इतना समझ जाने पर फिर इस विषय में ज्योतिषशात्व 
विपयक कोई कठिनता नहों रहती । नक्षत्रादिकों के स्थानपरि- 
बर्तन पर हम समय की गणना करते हैं। परन्तु इस काल के 
मापने के कोष्ठक में संपात की प्रदक्षिणा के काल से भी जो बड़े 
'परिमाण है वो अब तक नहीं जाने गये | यदि हम को ग्राचीन- 
'काल के नक्ञत्रों के स्थान निश्चित रूप से माछुम हो जांय * तथापि 
“उस काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम' साधन होगा । 

सदेव से ऐसे प्रकार के लेख ऋग्वेद में है ओर वो ग्रीक, 
पारसी, भारतीय आर्य एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं । 
थे आप पहले देख चुके हैं । अर्थात्‌ उन कथाओं का श्रीक ओर 
-पारसी कथाओं की सहायता से हम “स्पष्टीकरण कर सकेंगे । 
फारगुनं की पूर्रिभा को किसी समय वषोरस्म होता था इस 
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बात को बतलाने वाले तेत्तिरीय संहिता वा तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वचनों को देखते देखते हम को न्गशीप का एक ऐसा नाप 
मिलता है कि उसका वास्तविक अथथ ले लिया जाय तो विदिद 
होगा कि प्राचीन ,समय में एक समय वसन्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था। इस से तत्तिरीय संहिता के वचन की सत्यता का प्रमाण 
मिला । कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को सूस्य यदि दक्षिणायन में 
हो तो पूण चन्द्र अथात्त सूये के ठीक सामने उत्तरा फास्णुनी 
नज्ञत्र में होना चाहिए | अथान उत्तरा फाल्गुनी नन्त॒त्र में उत्तरा- 
यण का बिन्दु आया ओर बसन्त सम्पात म्रगशीप में आया | 
इस ही परिसाणु से दक्तिणायन यद्दि माव को पूर्णिमा में हुआ 
तो वसनन्‍्त सम्पात कऋृत्तिका पर आता है | ओर पोप में होने पर 
वह सम्पात अश्विनी पर आता है। अथात्‌ अश्विनी नक्षत्र ओर 
पौप सास तथा कृत्तिका ओर माघ, सगशीप ओर फाल्गुन ये 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वपारम्भ की जोड़िय 
हैं । ये सब वर्पारम्भ आये सुधारणा के भिन्न भिन्न समयों में 
अस्तित्व में थे यह दिखलाने वाली पुराण कथा ओर वचन बहुत 
से हैं ये आपने प्रथम के विवेचन में देख लिया है । 
इस प्रकार यहाँ तक हमने तैत्तिरीय संहिता में बतलाये हुए 
दो प्राचीन वोरम्भों में से एक का विचार किया । परन्तु उसके 
ही समान और बहुत करके उन ही शब्दों में कहे हुए दूसरे वचन 
का अर्थ कैसे करना चाहिए । इसका उत्तर ये ही हो सकता है. 
कि जिस प्रकार एक का किया इस ही प्रकार दूसरे का .निण्णय 


(७-3. 9०---मननयकन-. “कम वजन“ 
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भी करना चाहिए | फाल्गुन को पूँणिसा को दक्षिणायन' होने से 
घसन्‍्त सम्पात मगशीष में आता है, उस ही तरह चत्र पोर्णिमा 
को दक्तिणायन हो तो सम्पात पुन्वशु में आता है। (चित्र देखिये) 
यह समय बहुत ही प्राचीन होता है । वेदों में: संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता है, ओर पीक वा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं है । 

पुनवेसु में वबसन्‍त सम्पात था अथवा उस नक्षत्र को नक्षत्र- 
क्र में किसी समय पहला मानते थे । इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले 
वचन नहीं मिलते अथवा उसके चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि जिस पर से आगम्रह्ययण में मिलने वाली वातों जैसी 
बातों का पता लग सके | तथापि यज्ञ प्रन्‍्थों में पुनवेसु की 
प्राचीन स्थिति के कुछ चिह्न हैं । अदिति पुनवंसु की अधिट्ठात्री 
देवता ही है। और ऐतरेय+१ त्राह्यम और तेत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि अदिति से सब यज्ञों का आरम्भ होना 
चाहिए; और अदिति के साथ ही सब की समाप्ति होनी चाहिए। 
ऐसा उसको वर मला है । 

यज्ञ देवताओं के पास से निकल गया तब उन लोगों क 
कोई विधि याद नहीं रही ओर वह कहाँ गया होगा थे भी उन 
लोगों को नहीं मालम हुआ । ऐसी दशा में -«दति ने देवताओं 
की सदद करके यज्ञ का आरम्भ कर दिया | इस कारण ही ऊपर - 

+ यज्ञों वै देवेभ्य उदक्रामत्ते देवा न किंचनाशक्वुवन्‌ कल न प्राजा- 
नस्तेउम्वन्नदितिं स्वयेम॑ यज्ञ अजानामेति सा तथेत्यश्रवीत्सा वो वर छूणा 
इति । घृणीष्वेति से तमेव वरमबृणीत रुमायणायज्ञए सतु महुदयना 
डति तथेत्त । ( ऐ० ब्रा० १-७ ) 
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'लिखा- हुआ- वर उसको -मिला है..इसका अथ ये है---उस समय 
से पूव यज्ञ जब चाहे तव किया करते थं। परन्तु तब से व 

अदिति से आरम्म करना चाहिए ऐसा निश्चित किया | । अथात्‌ 
अदिति यज्ञ वा सम्वत्सर की आरमस्म करने वाली हुई । वाज 
सनेयी संहिता मे (४ । १९५ ) अदिति को उभ्यत्त: शाप्णा 
अथात दोनों तरफ मस्तक वाली कहा गया हूं। और यह सस्तक 
अथोत अदिति से आरस्म होने वाला ओर अदिति के पास हो 
समाप्त होने घाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टीकाकारों ने अथ्थ किया है। 


इन दो कथाओं को जोड़कर वेदकालिक आद्य पश्चाज्ञ के 
सम्बन्ध में और कोई बात नहीं मिलती है | तथापि इस कथा से 
और चित्रा पूर्णमासी में वर्पोरम्म होता था ओर उस ही समय 
से वर्षास्म्भ करने वाले पश्चाड़ थे; यह सिद्ध होता है । 


यहाँ तक हमने सब मिलाकर तीन अकार के पच्चाह्गें का 
विचार किया । उनमें से सबसे पहिले काल को हम अदिति काल 
किंवा मगशीप-पूर्व काल कहेंगे। ओर इसकी अवधि अजनुमान से 
ईस्ी सन से ६००० छे हज़ार व से पूर्व से लेकर २००० वर्ष 
| इस समय में पूर्ण ऋचा वगरह वनी हा ऐसा नहा दाखता 

आधा गय और आधा पद्म इस प्रकार के वाक्यों में देवताओ | के 
नाम वा उनकी विशेष संज्ञायें वा पराक्रम वरगरह जोड़ें गये हाग । 
उस समय का ग्रीक वा पारसी लोगों के पास कोई स्मारक नहा 
रहा | ओर इसका कारण इतना ही हो सकता है कि ये - लोग 
जिस समय अपना मूल-स्थान छोड़कर निकले तब उस समय 
का प्रचलित पश्चाज्ञ मात्र ही साथ ले लिया। परन्तु भारत क 
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आयों ने अपनी परम्परागत वातें बड़ी युक्ति से श्रद्धापृवक यत्र 
करके रक्खी है | _ 

अब जो दूसरा सगशीप काल है उसकी मयादा स्थूल-मान 
से इस्ती सन्‌ से पूषो २००० बप से लेकर २००० वर्ष तक है । 
यह समय आढ्रो नज्ञत्र से कृत्तिका नक्षत्र तक वसन्त सम्पात आने 
का समय है | यह समय सबसे महत्त्व का है | ऋग्वेद के बहुत 
से सूक्त इस ही समय बने । ओर कितनी €ी कथाओं को रचना 
हुई । इस काल के उत्तर भाग में श्रीक' और भारतीय आये 
आपस में एक से एक अलग हुए । ओर इस ही कारण से उनके 
ग्रन्थों में तथा ऋग्वेद में कृत्तिका-काल के सम्बन्ध सें कोई प्रमाण 
नहीं मिलते । 

यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था | 

तीसरा अथात्‌ कृत्तिका का समय है । इसकी अवधि इंस्वी 
सन्‌ से पूर्व २५७०० वर्ष से लेकर १४०० वर्ष पूर्व तक आती है । 
अर्थात्‌ कृत्तिका में वसन्‍त सम्पात था उस समय से लेकर वेदाज्ल 
ज्योतिष के काल तक है । तेत्तिरीयसंहिता तथा कितने ही 
ब्राह्मण अन्थों का ये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेद्संहिता 
पुरानी हो गई थी । और उसका अर्थ भी ठीक ठीक संमभ सें 
नहीं आता था। ऋकसूक्त और उनकी कथाओं के सच्चे अथ 
के विषय में उस समय के ब्रह्मवादियों में अथात्‌ ज्ञानी लोगों में 
इच्छालुसार बाद विवाद होता था। ऩमुचि केःसरने के सम्बन्ध 
में इन्द्र और नमुचि में ठहरी हुई प्रतिज्ञा एक इस ही श्रकार के 
तर्क का उदाहरण है । इस ही समय में संहिताओं को व्यवस्थित 
रूप प्राप्त हुआ | और अत्यन्त . प्राचीन -सूक्त ओर .यज्ञ-वाक्‍्यों 
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का अर्थ निश्चित करने का प्रयत्न हुआ । इस ही समय सें भार- 
तीय लोगों में ओर चीनी लोगों ने परस्पर मेल-मिलाप आरन्भ 
होकर चीनी लोगों ने भारतीयों से उनकी नज्षत्र-पद्धति उड़ालीं डाली । 
प्राचीन संस्क्रत वाइमय का चाथा काल अथातू इसा सन 
१००० व पूर्व से लेकर ५०० बष पर्यन्त हू। इसका दुद्धर॒त 

कंहते हैं। सूत्र मन्थ ओर छे दशेत इस समय में हो वने । 
इस प्रकार जो समय हमने दिये है वो बिलकुल ठोक है 
ऐसा नहीं समझना चाहिये। जैसे जैसे पीछे जावें: तेसे तसे सो दो 
सौ वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के वरावर हो जाता है । 
तथापि स्थलमान से वो ठीक ही है. । इन सब में पुराना जो अदि- 
तिकाल है उप्त समय पंचाड्नों की आवश्यकता हो गई थीं। इस 
से जाना जाता है कि यह समय ही आयेसुधारणा के आरम्भ 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से आय-सम्यता का आरसभ्स 
हो गया था यह स्पष्ट है। दूसरा जो म्रगशीप काल है वह इसवी 
सन्‌ से पूर्व ४००० ब्ष से २५०० वर्ष पयन्‍त आता है। इस 
समय पारसी, त्रीक ओर भारतीय आये जिस समय एक जगह 
रहते थे उस संमय ही इन तीनों जातियों के अलग होने स पहले 
कछ बेद्‌ का भाग तेयार हो गया था यह सहज सें अनुसान हता 
है | इस अनुमान को तुलनात्मक व्युत्पत्ति-शास्त्रसे ऑर अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाज्षों में आयः ६० खाट नाव 
ग्रीक ओर संस्कृत भाषा के तुल्य॑ शब्दों के है; ऐसा प्रोफेसर सकक्‍्स- 
मूलर साहब ने दिखलाया है। इतने नाम यदि दोना मे 'समान 
हैं तो ऐसी दशा में उन नाम वाले देवताओं के इत्यों के वर्णन 
करने वाले सूक्त उस समय नहों यह संभव नहीं । इन ता 
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जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कविता भी हाने लग 
गई थी ऐसा जाना जाता है। क्योंकि श्लोक के चरण के वाचक 
संस्कृत पद-शब्द अवेस्ता के पथ शब्द ओर श्रीक के पीस शब्दों 
में समानता है । 

अयन के चलन के कारण वर्पारम्भ दो वार बदला गया यदि 
ऐसा है तो उस वर्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संवन्ध में ओर 
उस ही प्रकार ऋतु-कालों में होने वाले परिवर्तेत के विषय में 
कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता यह क्या ? ओर बैदिक लोगोंने उस 
समय पअ्यनगति केसे नहीं समझी १ ऐसे प्रश्न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं । .संपातगति 
सममभने के लिये गणितादि शाख्रों का भी ज्ञान होना चाहिये । 
ओर सेकड़ों वर्ष तक वेध भी लेने चाहिये। इन बाघाओं को 
विचार में लाने से विदित होगा कि अन्य सब राष्ट्रों के जानने 
से पहले भारतीयों ने अयनगत्ति सूक्ष्म रूप से जान ली थी। 
हिपारकस नाम के ग्रीक ज्योतिषी ने वह गति अतिवर्ष कम से कम 
३६ विकला मानी है | परन्तु वास्तव में वह ७५०३ सवा पचास 
विकला है | भारतीय ज्योतियों के मत से वह्‌ ५४ विकला है । 
अर्थात्‌ थे अयनगति ग्रीक लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है। 
यह गति उन लोगों ने स्वयं अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना 
चाहिये । " 

अब मगशीष से कृत्तिका तक वा छृत्तिका से अश्विनी तक 
वसन्त-संपात आने के बीच की स्थिति के विषय सें कहीं कुछ 
पता लगता है क्या यह देखना चाहिये | संवत्सर का देवता जो 
प्रजापति है उसका स्थान झगपुख में है। परन्तु बह अपनी 
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कन्या ही का अथात्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीछे पीछे 
चलने लगा | यह उसका काम नहीं करने योग्य हुआ । इस कारण: 
रुद्र ने उसको मार डाला | इस कथा से वसनन्‍्त संपात के ससय 
सूर्य मगशिर नक्षत्र से धीरे धीरे हूट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आगे की स्थिति. 
जिसमें वसन्‍्त संपात क्ृत्तिका में आ गया वह है | इस समय में 
ऋतु एक महीना पीछे हट आये इस कारण उन लोगों ने बपो- 
_रम्स फास्गुन से माघ में ला ठहराया ओर नक्षत्रों का क्रम मग- 
शिर के स्थान में ऋृत्तिका स आरम्भ किया । 

इसके अनन्तर की स्थिति वेंदाह्व-ज्योतिष में वर्णन की गई 
है। उस समय में य ऋतुओं का आरम्भ ओर १५ दिल पीछे 
हट गया था । ओर वसन्‍त संपात भरणी में होने से उत्तरायण 
का आरम्भ धनिष्ठा के आरम्भ में आगया था। इसके आगे 
की उस समय की है कि जिस समय वसनन्‍्त संपात अश्विनी 
नक्षत्र पर था । इस समय ऋतु वेदाज्ञ ज्योतिप की अपेक्षा भी 
ओर १५ दिन पीछे आ गये थे। इस तरह का ऋतुओं का. 
पञ्चाड़ के संवन्ध में फेरफार जों उचित ओर आवश्यक था. 
विश्व ऋषि ने किया । महाभारत के +' आदि पद में विश्वामित्र ने 
नवीन सृष्टि रचना करने का ओर नक्षत्र माला का धनिष्ठा के 
बदले श्रवण से आरम्भ करने का प्रयत्ञ किया ऐसा वर्णन है। 
आर और पुराणों में भी यह बात लिखी है ओर उसमें विश्वा- 
"मित्र ने एक प्रकार का नवीन आकाश उत्पन्न करने का विचार 
हि; २ कटी: कपल शक क्‍ १ कप व जप जद कप जी जन ३ लए कलह डक नीि का 


प' चकारान्य च वे छोक ऋलष्धी नक्षत्रसपदा । मर श्रवण पृवाण 
नक्षत्राण चकार स; ॥ आदुप्व ७१-३४ 
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किया ऐसा वर्णन किया गया है। उसका अथ इतना हीडहे कि 
विश्वामित्र ने पश्चाड़ को नवीन-स्थिति के अनुसार सुधारने का 
प्रयत्न किया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ ओर पहले ही का प्रकार 
अथात्‌ कृत्तिका से नक्षत्रों के आरम्म करने की रीतिग्रचलित रही । 
परन्तु अन्त में कुछ दिन के अनन्तर ओर अधिक फरफार होकर 
नक्षत्रों का आरम्म अश्विनी नक्षत्र से हो आरम्भ करने का रात 
का आरस्म हुआ | 

इस प्रकार संपात चलन के विपय सें क्रमवार एक नियस से 
उल्लेख संस्कृत वाइममय यें मिलने से वेदों के प्राचीनत्व के विषय 
में कुछ भी शह्ग्ा करते रहना ठीक नहीं । फाल्गुन को पूशिमासी 
में जिस समय वषोरम्भ होता था उस समय का स्छति भाद्रपद क 
( पू्णिसान्त महीने के हिसाव से आश्विन सास क ) पिठपक्ष से 
हम को होती है । इस विपय' में पहले विवेचन आ ही चुका है | 
पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्र पद्‌ के महाने में हती थीं यह 
वात मनुस्म॒ति + से जानी जाती है। उस समय वर्षा का आर४स्म्‌ 


है. ९ 


भी इस सहाीने से ही होता था। क्याक श्रावण का विधि वषा 

| मननुस्म्ति अध्याय ४ इलो० १७५ श्रावणों| विधि के दो भाग हदें 
उपाकर्म में और दूसरा उच्सर्जन इन दोनों के एथक एथक विकरप से 
दो दो काल सनुध्यति में.दिय्रे हैं । वो इस प्रकार हं--' 

श्ावण्याँ प्रीष्पघां वा प्युपाकृप्य यथा विधि! चुत्तउन्दाँ भ्यधोयात् 
'सासान्विप्रोडध पत्चमान्‌। पुष्ये तु छन्‍दुर्सां कुययोद् हरुत्पर्जन द्विज । माघ 
'डावलस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ले प्रथमे5्हान ॥ प्रौष्ट-अर्थात भाहपद की पणमा | 
यह काल का विकल्प शाड्ानुगेध से दे ऐसा टाकाकारों ने छखा हद 


0 लो 


काल के आरम्भ म॑ होने “चाहिये ऐसा” आश्व॒लायन” गृह्यसूत्र से 
विदित होता । 

( आ० ग॒० सू० ३.। ७५ ]२ ) परन्तु आगे चलकर वह 
श्रांवण के महीने में होने लगो । इस में कारण यह है कि संपात 
के हट जाने से वर्षों ऋतु १ महीना पीछा हूट गया। और वह 
उस ही प्रकार हटते हटते अब तो ज्येष्ठा तक आ गया है। इस 
बात को देखते ऋतुओं के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह 
इमारे साहित्य में किसो अंश में मिलते हैं ऐसा कहा जाय तो 
कोई हानि नहीं । परन्तु इस ग्रमाण को वर्षारम्भ में होने वाले 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते हैं ओर उन को जितना महत्व 
है उतना महत्व नहीं दिया.जा सकता । कारण उस में ये हैं क्रि 
भिन्न भिन्न स्थानों में ऋतु मिन्न भिन्न समयों में होते हें । अस्तु | 

अब इतना ही देखना वाकी रह गया है कि इतने प्रमाणों के 
ह्वारा निश्चित किया हुआ वेदकाल प्राचीन वा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुकूल भी है कि नहीं ।॥ जमन के परिडित साहव ने 
'भूगोल ओर इतिहास विपयक ग्रमाणों से ऐसा अनुमान निकाला 
'कि भारत के साहित्य का आरम्भ भारतीय लोग ओर पारसी 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे उस समय तक पहुँचाया 
जा सकता है । मेन्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धर्म ग्रन्थ 
: में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को वैदिक सूक्तों का रूपान्तर माना 
जा सकता है | इस प्रमाण से वेबर साहब के ऊपर लिखे हुए 
कथन को बड़ी पुष्टि मिलती है। डाक्टर हो के मतानुसार बेबर 
: का कथन खत्य ठहराने को वेद अन्थों का काल. .इसवी सन से , 
पूवे २४०० वष सान लिया जावे तो. बस है । प्ररनन्‍्तु पारसी लोग - 
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जिस समय एकत्र रहते थे उस समय वसनन्‍्त संपात मगशिर नक्षत्र 
पर था यह दिखलाया जा सकता है ये वात डा० हो को मालुम 
नहीं थी परन्तु अब माछुम होने पर वेदकाल इसवी सन्‌ से पूब 
४००० व जितना पीछे ले जाने में कोई भी सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आती । 

पारसी धर्म का संस्थापक जो जोरास्तर है वह यूरोप के 
ट्रोजन युद्ध से ( जो ईंसवी सन्‌ से पूबष १८०० बप पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० वे पूव हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
झैथस नाम के अन्थकार का सत है। यह अन्थकार इईंसवी सन्‌ 
से ४७० वष पूव का है | हमारे हिसाव को देखते पारसी ओर 
हिन्दू लोग मृग शीषकाल के ह्वितीयाधे में ( इसबी सन्‌ से पूर्व 
३००० से २००० तक ) आपस में एक से एक दूर हुण। अब 
यदि ये मान लिया जाय कि ये बात डा० हो आदि विद्वानों के 
मतानुसार इस समय से बहुत पीछे हुईं तो इसवी सन्‌ ५ वें शतक 
के ग्रन्थकारों ने इस बात को कुछ ही दिन पहले हुईं ऐसा लिखा 
होता । परन्तु ऊपर लिखे अनुसार कथस ऐसा नहीं कहता है । 
अथात्‌ इस बात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह काल इंसवी सन्‌ से पूव २००० वष पूव से 
ओर आगे आगे होना चाहिये । अब ग्रीक तत्त्ववेत्ता आँरिस्ता- 
तल (जों ईसवी सन्‌ से ३२० वे पूर्व था) वह इससे ओर आगे 
जाकर कहता है कि भोरास्टर पुूटो से ५००० वा ६००० वष 
पहले हुआ था । यदि इस अछ्ठछ को अति निमग्चित न भी मान 
तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आऔ रिस्तातल से 
पहले जोरास्तार बहुत प्राचीनकाल में हो गया ऐसी लोगों की 
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समम हो चुकी थी यह स्पष्ट दीखता ह। अब जोरास्तर थदि 
इतना आचीन हो तो स्पष्ट ही है कि वेद उससे सी आचीन होने 
प्याहिय । 

दइसरी एक ओर वात विचार करने लायक है कि भीख देश 
में होमर कंवि ने इलियड नाम का काव्य इंखी सन्‌ से १००० 
वं्ष पूवे रचा था । और इलियड फाव्य वा बेदिक भ्रन्धों की भाषा 
इतनी भिन्न है कि प्रीक' ओर हिन्दू इस दोनों जातियों का फटाद 
होने के बहुत काल पीछे दोनों की भाषाओं में भेद पड़ने के लिए 
हज़ारों वषे.बीतने चाहिए । अथोत्‌ ओरायन अथवा म्गशीर की 
कथा रची जाने के पीछे ओर वसन्‍्त सस्पात कृत्तिका में आने से 
पहले अर्थात्‌ ईस्री सन्‌ से पूर्व ३५०० से ३००० वर्ष तक के 
अनुसान भ्रीक ओर हिन्दू जातियों फा फटाव हुआ ऐसा कहना 
अधिक उचित होगा । 

हमारे अत्यन्त कुशाम्र बुद्धि वा महा विद्वान मद्यज्ञानियों का 
था परिडतों का जो यह मत है कि वेद. अनादि वा इशरदत्त है 
इसका विचार करते हैं । 

वेद जेसे प्रकट हुए हुए अन्य अथोत्‌ अनादि होने चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है । किसी नियत समय में कोई गन्थ प्रकट 
हुआ इस बात को मानने वाले लोक हैं और ऐसा माना भी . जा 
सकता है ये बात वाइविल वा कुरान इन दोनों घमम भ्रन्थों के इति- 
हास से प्रकट होगी । बाइबिल ( नया करार ) इशू खूष्ठ के समय 
अथोत्‌ १९०० वर्ष पहले ओर. कुरान महम्मद्‌ ५गसस्‍्बर के समय 
अथोत. १३०० वे पूवे बने हैं ये सब .जानते.है। ये दोलों अन्थ 

प्रक॒द हुए हैं. ऐसा. उस . धर्म के लोक मालते हैं .) . और वो 
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प्रदंथ ऊपर लिखे हुए समय में प्रकट हुए हैं ऐसः भी. प्नो: 
सानते हैं ।. अश्वात्‌ प्रकट हुएं हुए प्रन्थ पध्यनादि ही होने:चाहिए. 
यह कोई नियम नहीं है । 
ऐसा यदि है तो श्रुति प्रन्थ प्रकद हुए हुए हैं इतने ही से 
अनादि हें.ऐसा कहना ठीक नहीं हो सकता ॥ “अर्थात. त्रह्मवांदी 
लोगों का ऐसा मत होने में दूसरा कुछ कारण होना चाहिए । इन. 
ब्रद्वादियों में से कितने ही. लोग ईस्वी सन्‌ से पू् सेकड़ों वर्ष 
पहिले हो चुके हें । और उस समय वेद अनादि हैं - ऐसी. पुराने. 
समय से आई हुई परम्परागत कल्पना पर ही उन लोगों ने अपना: 
मत ठहराया था ऐसा ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए. 
वेद काल से सिद्ध होता है । 
खस्ती धमंशात्र के अनुसार देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इसी 
सम्‌ से पूव ४००० वर्ष से अनुमान सिद्ध हुदं। अथात्‌ खस्दी 
प्रन्थकारों की प्राचीनता कल्पना करने की मंजिल इस वर्ष संख्या 
से आगे नहीं पहुँच सकी। ओर ४००० से पूव को कोई .वात: 
समम में न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति ही उस समय हुई ऐसा 
उन लोगों ने स्थिर कर लिया । 
हमारे ब्रह्मगादियों का भी लगभग ये ही प्रकार दीखता है । 
ऊपर दिखलाया जा चुका है कि वैदिक़ काल में विशेष उन्नति का 
समय .ईस्त्री सन्‌ से पूजे ४००० ब्ष के लगभग था। ओर यहभी 
सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे ओर भी. प्राचीन हो, क्योंकि ऐसा 
कहने के लिए भी थोड़े बहुत प्र माण हैं | 
वेदों का स्यरूप अक्षरश: वैसे का वेसा न रहकर- काल वश 
उनमें कुछ अन्तर पढ़ गया.हो परन्तु उनका तालय कुछ बदला 


कलर 


ह्ष्र 


हीं | इस ही कारण इतने आ्राचीन काल से वो आ रहे, हैं. | यह: 
देखकर जेमिनि, पाणिनी आदि प्राचीन ब्रह्मवालियों ने वेद .जगत्‌ 
के आरम्भ से अथात्‌ जानी हुई वातों के आरम्भकाल- से-अस्तित 
में है और तो क्‍या अनादि हैं. ऐसा ठहराया है । 

इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलने वाली कथाओं 
तंथा-ज्योतिष विषयक लेखों के पूर्ण विचार से वेद का-. समय 
इसी सन से पू्चे ४७००० वर्ष के लगभग यदि निश्चय किया जाय, 
तो बेद्‌-काल के सस्वन्ध में भारतीय वा थूरोपीयन्‌ ओर प्राचीन 
वा नवीन -ब्विद्वानों में प्रचलित हुई हुई वातों-वा- मतों का समाधान. 
करने वाली रीति से अर्थ लगाया जा सकता है | इस प्रकार सब 
चातों का यथार्थ अर्थ लय जाने से ऊपर लिखे हुए काल के योग 
से आर्य सभ्यता की अत्यन्त प्राचीन काल की मयादा वतेमान 
काल के ज्ञान की स्थिति सें जहाँ तक हो समझे वहाँ तक ठीकठीक 
उहराई जा सकती है कि नहीं यह निम्वय करने का काम विद्वानों।- 
के हाथ ही रखना चाहिए । 

इस समय के निम्चित करने सें. जिस सामग्री का उपयोग 
किया गया गया है वह आकाश की कभी भी नहीं चूकने वाली 
व कभी भी बन्द नहीं होने वाली जो सृष्टि की घड़ी है वह है। 
इससे अधिक विश्वास योग्य उपाय मिलना सम्भव नहीं ऐसा 
कहने में. कोई हानि नहीं | ऊपर के विवेचन में जो बातें प्रमाण 
के रूप में ली गई हैं उनका इस संसार में एकदम नष्ट हो जाने 
का वुस अवसर एक दो वार आया था | ग्रीक लीकों ने इजि- 


2 


4॥# 


पृ' झूल पुस्तक छोकमान्य तिरूक ने इस्‍वी सन्‌ १८९३ के रूगभग 
लिखा धा। कब तक इस पुस्तक के बहुत से सिद्धान्त स्वमान्य होगये हैं। 


[ १०० ] 


प्शियन लोगों से ज्योतिप-शासतद्र की परिभाषा जिस समय उड़ाली 
उस समय ये सब कथायें नष्ट हो जातीं परन्तु सदेव से ओरायन्‌ 
आदि नाम और इस सम्बन्ध की कथायें केवल इतनी बात उस समय 
बच रही | इस ही अकार दूसरा अवसर भी आया था। वह वो 
था कि नेल्सन वा नेपोलियन इन धवीरों ने जब बढ़े बड़े पराक्रम 
दिखलाये उस समय उनके सम्मान हेतु वा उनका नाम चिरस्थाई 
करने के हेतु इंग्लेंड वा जमनी में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 
कि मगशीष पुझ का पहले का -ओरायन नाम वदल कर - नेल्सन 
वा नेपोलियन ऐसे लाम- देने चाहिए । परन्तु ओरायन के -सुदेव 
से यह अवसर भी टल गया 4 ओर आज तक साहस भ्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन है वह अपने सेवक जो केनिस्‌ ( श्वान ) 
है उसके साथ नेल्सन्‌ वा नेपोलियन्‌ के समय -से कितने ही शुरे 
अधिक महत्व वा परम पवित्र जो आये लोकों .का इतिहास: है 
उसके एक प्रादीन काल का स्मरण दिला रहा है । 


समाद्ठ | 


४“) कि 
काट 


पैचिरीय संहिता का तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 


पपोरम्म यतलाने वाला अचुवाक-- 


संवत्सयय दीज्षिष्यमाणा प्काप्टकार्यों दीक्षेरन्‍्नेपा वे सच- . 
त्सरस्थ पत्नी यर्देकाष्टकेतस्थां वा एप एता * राई वसति . 
सात्ञादेव सवत्सस्सारमभ्य॑ दीत्षन्त आते वा एसे संचत्सरस्यामि- , 
दीच्न्ते य एकाप्टकायां दीज्षन्तेतनामानादवतू भंवतः फव्मुनी- , 
पूरणमासे दीक्षेरन्छुख वा एतत्‌ संचत्सरस्य यत्फंल्गनीपुरणमालो 
मुखत पव संवत्सस्मारभ्य॑ दीक्षन्ते तस्थेकेव निया यत्साम्मेंध्ये 
विपृवाल्त्सपयते चित्रापूरणमासे दीक्ेरन्‍्सुखं था पतर्त्सवत्सरस्थ . 
यर्चित्रापूर्णमासों सुंखत एुवें संवत्सरमारथ्य दीज्षन्ते तस्य न ; 
काचन निर्या भवति चतुरदे पुरस्तांत्पीणम्ास्य दीत्तेरन्तेर्षा- 
मेकाष्टकार्यों क्रयः संपयते देनेंकाशकां न छेवद कुंचेम्ति तेषां 
पूर्वेपच्षे खुत्या संपचते पूर्वपच्ते साला अभिंसपयन्ते ते पृवेषत्त 
उर्सिप्ठान्ति तान॒चिंछत वनस्पतयोनूर्चिछ्ठन्दि तान्कल्याणी कीर्ति- 
रनृत्तिष्टत्यरत्खुरिये यज॑माना इंति तदनु संच राध्जुवन्ति । 


( तैजि० स॒ु० ७-४-० ) 


( ३ 92 
इस ही अर्थ वाला सामवेद के ताग्ल्य माह्मण का 
अनुवाक--- 


एफाएकायां दीत्तरन ॥ १ ॥ 

एपावे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाप्टकेतस्यां वा एता “रात्रि 
वसति साक्तादेव तत्संवत्सरमार भ्य दीक्षेन्ते ॥ २ ॥ 

 तस्य सा निया यदपोउनभिनन्द्न्तों उभ्यवयन्ति ॥ ३ ॥ 
विच्छिन्न वा एत संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाए्टकायां 
दीत्तन्ते 5तनामानादुतू भवतः ॥ ४॥ 

आते वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते येंउतनामानावूत्‌ 
अभिदीत्तन्ते ॥ ५ ॥ 

तस्मादकाएकायां न दीक्ष्यम ॥ ६॥ 

फाल्युन दीत्तरन॥ ७॥ 

मुख वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी मुखत एवं तत्संवत्सर- 
मांरभ्य दीत्षन्ते ॥ ८॥ 

तस्य सा निया यत्सम्मेधे चिपुवान्‌ सपयते ॥ ६ ॥ 
खचित्रापृरणमासे दीक्तेरन्‌ ॥ १० ॥ 

लचुवां एतत्‌ संवत्सरस्य यज्ित्रापूर्णमासों मुखतो वे चक्तु- 
मुखत एव तत्संबत्सरमारभ्य दीक्षन्त तस्य न नियास्ति ॥ ११॥ 
चतुरहे पुरस्तान पोरशमास्या दीक्तरन्‌ ॥ १२॥ 

- तेपामेकाएकायां क्रयःसंपयते तेमेकाप्टकां न संवट कुवान्ति ॥१३॥ 
तेषां पर्वपक्ते सुत्या संपर्यंत पृवेएच्े मासाः संतिष्ठमाना यान्‍्ति 


( ४३ ») 
गूवेपक्त उत्तिष्ठन्ति ताहुत्तिधतः पशवः ओपधर्धयोन[सिछटन्ति 
तान कल्याणी वागभिवदत्यरात्सुरिसे सन्चिण इति ते राध्जु- 
चान्ति ॥ १४ ॥ 


( ताण्डब घरादह्मण ५-५ ) 


( ४ )9 
ऋणवेद के दशम सरडल में तृषाकषि का सतक्त-- 


विहि सातोरख॑त्षत नन्‍्द्रे 2वर्ममेसत । 
यज्रा मंदद्वृपार्कपिरय: पश्टेप मत्संखा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर/ाश। 


इस सुक्त में इन्द्र, इण्द्राणी और घृपाकृपि के संबाद का वर्णन है । 
परम्तु 'हस में भिन्र भिन्न ऋचायें किस किस को उक्ति है, इस संबन्ध में 
टीकाकारों का मतभेद है । सायणाचाय प्रथम ऋचा को इन्द्र की उक्ति 
ग्रतलाते हैं, किंतु माधवभट्ट के मत से यह इन्द्राणी की उक्ति है, ऐसा 
श्ः न्‍ ५ हें 
सायणाचार्य ही लिखते हैं। इन्द्राणी इन्द्र से कदती है-- 


अ्र्थ--स्वामी ृषाकपि जिस स्थान में ( सोम की ) सरूद्धिवाले 
यज्ञ में प्रसल्त होता है, ( उत्त स्थान में यजञ्मान ) सोमाभिषद्र से लौट 
कर इन्द्रदेव को कुछ नहीं मानता ऐसा होता है। तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर भाग में है ॥ १ ॥ 


परा हींन्द्र धावंसि घृषाकपरति व्यथि: | 
नो अह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमंपीतये विश्व॑ं० ॥ २ ॥ 


( माधवभट्ट ने--इन्द्राणो के लिये सैयार किया हुआ हविद्वेब्य कृपा- 
फपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी झृग ने दूपित कर दिया इस कारण यह 
इन्द्र से कहतों है--यह इस सूक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम ऋता में 
लिखे अनुसार जब इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तब इन्द्र वृषाकपि के पीछे जाने 
छगा, उस समय फिर इन्द्राणी उससे कहती है।) 

अर्थ--हे इन्द्र ! तृ छुपाकपि के पीछे जोर से दौदता है और सोम- 
पान कै लिये और कहीं नहीं जाता है (यह कैसे. ९) इन्द्र -श्वके इत्यादि । 
[ इसमें परा अर्थात्‌ गृषाकपि जही गया घह प्रदेश है।] 


( ५४५ 9) 
किमये त्वां वपाकापिश्वकार दरिता स्गः । 
यर्स्मा इरस्यसीदुन्व$यों या पुप्टिमद्धसु विश्वं० ॥ ३॥ 


( अनुफ्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचाय इस कचा को 
इन्द्राणी की समझते हैं । इसका अर्थ ये ह--( 'ऐ इन्द्र ) इस ( छपा- 
फपि रूपी ) हरितवण के म्हग ने तेरा ऐसा कया ( प्रिय ) किया ६; जो 
उसको लू किसो उदार मनुष्य की तरह पोपयुक्त धन देता है। इन्त्र० 
परन्तु कुछ जमन देश के विद्वन्‌ इस ऋचा को इन्द्र की उक्ति वतलते एं) 

ग्र्ध--( हे इन्द्राणि, ) इस हश्तिवर्ण के झग ने सेरा ऐसा या 
( नुकसान ) किया कि तू उस पर इतना फ्रोध करें ? यह क्‍या पोष 
युक्त घन था क्या ? इन्द्र विश्व के उत्तममाग में एो £॥ ३ ॥ 

४5 + ॥_ ४० कली #ी है. 2. 
यामिम त्वे व्यकाॉप प्रियमिन्द्राभ रक्ताले । 
ध्वान्चस्य जंभिषदपि करें वराहयुविंश्व ॥ ४ ॥ 
के ७ का ॥ ] 
व्रिया तफ़ानि मेकपिव्यक्का व्यद्‌ दुपत्‌ । 
शिगोन्च॑स्थ राविप न सगे हुप्कृत भुर्द विश्वं० ॥ ४ ॥ 

( दूसरी ऋचा में इन्द्र को दृषाकृपि के सबन्ध में जो प्रीति थी; 
इस बायत इन्द्राणों उस पर नाराज हो गई। परन्तु इतने से उसकी 
तृप्ति म हुई और बह उसकझो यह और कहता है । 2 

अरथ--हे इन्द्र, जिस लिये वू अपने प्रिय बृषाकपि का रक्षण 
फरता है, इसलिये वराष्ट की इच्छा करनेवाला कुत्ता उसके कान को काटता 
है । (कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का एत युक्त पदार्थ नष्ट कर दिया 
( अर्थात्‌ ) इस कारण घास्तव में मेंने उसडा माथा ही केबल काट डाला 
है, कारण ये है कि पाप करनेवाले को सुख नहीं शोना चाहिये। इन्द्र 

विश्व को इस्यांदि ४ ४ ॥ ५॥ 


( ६ 9 


[ चित्र में दिखलाये हुए अनुसार स्टगशीष का आकार कल्पना करने 
-पर झूग के कान को फाटने वाढा कुत्ता अथोत्‌ कैनिस मेजर , ( श्वान » 
उ्फ व्याध है यह सहज में समझ में आ जायगा । | 


मत्खीन सुंभसत्त॑गा न स॒याशुतरा भुवत । 
न मत्यतिरच्यवीयसी न सकध्युद्यर्माय सा (धश्च० ॥ ६॥ 


( इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी घन्यता मानती हैं। वह कहती है ) 
ग्र्थ--मेरे सिवाय दूसरी कोई ख्रो भाग्यवती नहीं है, और न 
सुखी है । इसहो प्रझ्वार मेरे सिवाय दूसरी कोई भी अपने पति को सब 
प्रकार से आनन्द देने वालो भो नहीं है । इन्द्र बिश्व के० ॥ £६ ॥ 


उबे अब खुलाभिके यर्थेवाह़ भ॑विष्याति । 

भस्मन्में थ्रव साकेथ में शिरों मेवींव दृप्यति वचिष्यं० ॥७॥ 
कि सुंबाहा खंगुरे पृथुर पृथुज घने । 

कि श॑रपत्नि नस्त्वमभ्यमीपि वृषाकंपि विश्व० ॥ ८॥ 


( अनुक्रमणिका के अनुसार साय नाचाय॑ इन ऋचाओं को क्रम से 
उपाकषपि ओर इन्द्र की तरफ लगाते हैं। परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अर्थ दीक नहीं जचता हैं । इस कारण दोनों ऋचायें इन्द्रकी ही वावत 
समश्नना अच्छा है । सायना वार्य का अर्थ है--हे भाग्यशालिनी माता ! तू 
कहती है वैसे ही होवो। मेरे पिता को ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द देवो इत्यादि । इसमें मे इसका अर्थ मुन्तकों ऐसा सीधा न करके 
मे पितरं अर्थात्‌ मेरे पिता को ऐसा लेना पड़ता है। इस कारण ये शबदे 
इन्द्र के मुख से अच्छो शोभा देते हैं । ) 


स्र्थ--हे भाग्यशालिनी सत्री ! व्‌ कहती है उसही प्रकार सत्य हे । 


( ७ 2 


तेरे संव खबयव ( भसव्‌ , सक्तिय, घाशिर ) मुझ्तकों सुखदायी शी 

( परंघु ) ऐ शोभन स्ती ! ( सुन्दर याहु, सुन्दर, अंगुलो, सुन्दर फेश घ 
सुन्दर जघन स्वलरूवाला ) है शरपत्नि, तू अपने प्तपाकपि पर इतनी फ़्यों 
नारणजू हुई ? इन्द्र विश्व के उत्तर भाग ही से है ॥ ७ ॥ 4 ॥ 


अवीरमिद मामय शरारुरभि म॑न्यते । 
उताहमंसिमि वीरिणुन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्व० ॥ ६ ॥ 


( एन्द्राणी इस पर उत्तर देती ६ | 2 


ध्यर्थ--ह घातक, ( झुग-हपाकपि ) मुक्तको ( मानों ) छू अवीरा 
समझता है। परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्नी वा मरुत की मित्र ह। 
इन्त्र विएद के हृत्यादि ॥ ९ ॥ 


सेहोत्र सम पुरा नारी समन वाव गच्छांते । 
वेघा ऋतस्य घीरिणीन्द्रपत्नी मद्दीयते विश्व ॥ १० ॥ 
छन्द्राणी सास नारिपु खुभगांसहमश्रवम्‌ | 


नहास्या अपरं चन जरसा मरते पत्तिचिश्व० ॥ ११॥ 
( जमन के विद्दान्‌ १० वा ऋचा दुपाकाप की और ११ थीं एपाक- 
पायी की समक्षते हैँ । सानणाचाय दोनों ऋचार्भों को इन्द्र ही को सम- 
पत्ते हैं। कैसे भी माना जाय किंतु अर्थ में अधिक भन्‍्तर नहों होता |) 


छ्र्थ--सत्य की विधात्री, वीर प्रसवा, वा इन्द्रपत्नी ऐसी ये जो 
स्रीहै यो यज्ञ में वा संग्राम में जाती है और स्वश्र उसकी स्तुति होती 
है। इन्द्र विश्व के इत्यादि! सब छियों में इृद्धाणी भाग्यवती हैं ऐसा 
सुना जाता है। कारण उसका पति जो इन्द्र है वह बुट्ठा होकर कभी भी 
मरता नहीं है ॥ १० ॥ ११३ ॥ 


( «८६ )9 


नाहमैन्द्राणि रारण सख्युदेषाकपेऋते । 


_यंस्थेद्मप्य हतिः प्रिय टंवेपु गच्छ॑ति विश्व॑० ॥ १२॥ 


५ 


( ये ऋचा एन्द्र की डकि में है ) 


धघथ--हे एन्द्राग्ये, (मेरा) मिक्र मो छृषाकपि ई उसके बिना खुझकों 

बे ल्‍् को 5 रत कक 

घन नहीं पढ़ता । उर्क्की पसन्द झी 'छोज़ जल से पात्र हांव देवतामों 
फी तरफ जाता है । इन्द्र विश्व छ्वी० हृत्यादि ॥ १२ ॥ 


च्पाकपांयि रेवब॑ति सुपुत्र आदु सुस्लुंपे । 
घुस इन्द्र उत्तर्णः प्रिये काचित्करं हरविविश्वं० ॥ १३ ॥ 


( इस करवा में छृषाकपायि इस शब्द ने वी गद़चढ़ मचाई है! 
तृपाकृपायी आर्थात्‌ छृषाकपिकी माता ऐसा कितने ही समझते हैं, और 
कितने ही घछृषाकपि की णी ऐसा समझते हैँ। यह ऋचा इन्द्राणी को उद्देश 
करके कष्टी हुई होने के कारण दूसरा कषर्थ मानने पर घृपारुषि भर्थाव 
एन्द्र को घृए:. 7 समझता दाहिये। पिछली ऋचा सें कहा हुआ छूपा कप 
फी पसन्द का एंव खाने के लिये हन्द्र इन्द्राणी से भाज्ञा मांगता है । 

दथ--ऐ धनवति, हे सुपुत्रवाकी, ऐ अच्छी पुत्रवधूवाली इन्द्र णि 


इस तेरे इन्द्रकों बृपसरूपी सुखकर या पसन्द आया हुआ वि खाने दे । 
( कारण ) ए्‌न्द्र विश्व का० दत्यादि ॥ १३ ॥ 


उच्णो हि में पश्चेदश लाके परचन्ति विंशतिम्‌ | 
उताहमंदझि पीघ इटुमा क॒त्ती पृणान्त में विश्व ॥ १४ ॥ 
अर्थ--मेरे लिये एकदम पम्व्रह्ट या दीस उक्षा [यजमान| सिकाता ई । 


मैं उनको खाकर लट्ट यानी करडा या मजबत हो जाऊँगा। और मेरी दोनों 
पू्खें उससे मर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सरचे उक्षा सिश्लाने की चाल ऋग्वेद 


( ६ ) 

के समय में भी नहीं थी। ऋ, 5, १६४, ४३ सें 'उल्लार्ण' पृद्दिनम- 
पचन्त यीरास्तानि धर्माणि प्रयमान्या सन्‌--बीय शालो यजमान मज़दूत 
उक्षा सिकाते थे । परन्तु वो धर्म पुराने थे | ऐेसा कहा ६ । २४ नक्षत्र 
णीर ७ प्रद कुछ मिला फर ३७ उक्षा इस स्थान में माने गये होंगे ऐसा 
जाना जाता हूँ । 


वृषभो न तिग्म श्ट॑क्नोउन्तयूथेपु रारुवत्‌ । 

मंथस्त॑ इन्द्रश दृदे यत सनोति भावयुविश्व ॥ १५॥ 

न सेशे यस्य रंय॑तेउन्तरा सक्थ्या 5 कपूते । 

सेदीशे यरस्‍्य॑ रोमश निपदुण दिज़म्म॑ंते विश्य० ॥ १६॥ 

न सेशे यरस्‍्य॑ रोमश निपदुपों विजुभंत । 

सदीशे यस्य रंवंते<न्तरा सक्थ्या:कपृद्धिश्व॑ं०॥ १७ ॥ 

अध--( इन्द्राणी कहती है-- ) तोखे सींगों वाला घैल जिस 
प्रकार गौओं के समृद्द में गर्जना करता है और क्रीदा करता ऐ ( उसऐ्टी 
प्रकार दे इन्द्र, व्‌ मेरे पास क्रीठा कर ) मयने के दण्ड को आवाज ओर 
प्रेम की इच्छा करनेवाली ( दन्द्रागी ) तेरे ल्यि जो सोमरल निझारुती 
है यह तेरे दृदय को सुखक्रारक होवो ॥ १५ ॥ 

( १६ वीं वा १७ वो दहन दोनों ऋतार्थों में इन्द्र और इन्‍्द्राणी के 
वीच मैथुन सम्बन्धी सम्बाद का वणन है। 2 

अयमिन्द्र वाक॑पिः पं<खंत हत चिदंते । 

शसि सूनां नंवे चरुमादेधस्यान आचितं विश्व॑? ॥ १८॥ 

अयमेंमि बिचाफंशद्विबिन्वन्दा समायम्‌। ' 

पियांमि पाझ लु॒त्वनोमि धीरमचाकश विश्व॑ं० ॥ १६ ॥ 


८ ( १० ) 


अ्र्थ--( इस प्रकार प्रसत होने पर इन्द्रणी कहतो हैं ) दे इन्द्र, 
टसरा जो मारा प्राणी है ( छृपाऊपि नहीं ) वह इस दृषा कि को ही ले 
लेने दे, और ( उस प्राणी को काटकर सिझ्ाने के लिये ) एक शख्त्र 
चूल्हा, एक नया यर्तन ओर हंधन से भरी हुईं एक गाढ़ी भी उसको लेने 
दें । ( इस प्रकार इन्द्र वीच में पड़जाने के कारण वृषाऊकषि यचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुई वह म्ग वृषाकषे नहीं 
किंतु दूसरा ही कोई था ऐसा इन्द्राणी के कहने पर आय कृपाकपि के 
संरक्षण के लिये आनन्दित होकर इन्द्र कह्ठता है ) 


अर्थ--इस प्रकार मैं दास भौर आर्य इनमें भेद देखा जाता है। 
और सोमरस काडने वाले के पास से में वह सोमरस पोता हूं और 
युशिमान्‌ यजमान की तरफ लक्ष्य रखता हूँ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


घन्व॑ च यत्कृंतंत्र च कातिस्वित्ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑० ॥ २० ॥ 


इस दा में इन्द्र वृषाकृपिकों अपने निज के घर जाकर फिर हमारे 
घर आओ इस प्रकार कहता हैं। भन यह प्रश्न है कि घृपाकपि और 
इन्द्र इन दोनों के घर हैं कहों | धन्ब्र, कृतत्र और नेदीयस्‌ इन छाददों 
का सायणाचार्य ने निरुदक, व अरण्य रद्दित देश, कतंनीय क्ररण्य 
८ जिसमें कृक्ष तो उनेके योग्य हैं पेसा ) वा अतिशयेन समीपस्थ 
[ शजुगृह ] ऐसा अर्थ दिया है। परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से जुदती 
नहीं। वृषाकपि सर्य का कोई सा स्वरूप हैं। उसकों अरण्य में जाकर फ्या 
करना है । और वह अरण्य फिर कौनसा है। त्रर० १-३५-८ इसमें घन्व 
इस शब्द का अर्थ आकाझ्न है यह सायणाचाय ने दिया हैं। वह ही 
अर्थ यहां लेने से भी कोई हानि नहीं। उसको ही आगे कूंतत्र अथोत्‌ तोड़ा 
हुआ ऐसा कहा है। इसके हारा यह आकाश का भाग अथॉत दाक्षण गोलाध॑ 


( ११ 2 


उफ पित्यान है। यत्रावरोधन दिव/ [ ऋ० ०, ११३-८ | इसमें 
काया हुआ अवरुद्ध आकाश वा यह धन्व इृंतत्रं यह एक हो हैं। दक्षिण 
'गोलार्ध की पूरी जानकारी न होने के कारण वह धन्च कतिस्वित्‌ ( कुछ 2 
योजन पर है ऐसा मोघम कहा है| अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि इन्द्र ने ठृपाकपि को अपने घर अर्थात्‌ दक्षिण ग्रोलाध में जाने 
के लिये कहा । 
+..* अब दूसरे चरण का सरल अर्थ नेदीयससे' 'हमारे घर आ यह होता 
है। इधर नेदीयस शब्द के सम्बन्ध में गडवड हुई है। अन्तिकवाढयोनेद्‌- 
साधौ! । इस पाणिनि के सूत्र में [ ५-३-६३ ] अन्तिकशब्द का ईयस इष्ठ 
अत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता है ऐसा कहा है | परन्तु अन्तिक 
से नेदु शनद किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता। अथांत्‌ नेदीयस्‌ इस 
क्षप्द का मूल रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के बरांवर हो' 
“गया था। परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब शब्दों की 
व्यवस्था लगा देना यह कतंज्य होने के कारण नेदीयस शब्द्‌ का अन्तिकं 
“शब्द से सम्बन्ध जोडकर छुट्टी पाली ऐसा कहना पड़ता है । परन्तु ऐसा 
कहने से नेदीयस इस शब्द का पाणिनि के समय “समीपका' इसके 
सिवाय दूसरा कोई अर्थ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं । 
'पाणिनि ने अपने समय में विशेष प्रचलित उसका अथ ले लिया होगा 
और उसका मूल रूप कुछ नहीं ऐसा देखकर उसही अर्थ वाले अन्तिक 
द्ब्द को ही उसका मूल रूप मान लिया होगा । कारण उसका उद्देश्य 
'अर्थ सिद्ध न करने का होकर रूप सिद्ध करने का है । इंग्रेजी में 
( [(७/॥७० ) नेदर ऐसा एक शब्द है । और उसका नीचे का ऐसा अर्थ 
'है । यह शब्द नेद इस शब्द के आगे अर यह तारतम्य दशक प्रत्यय 
लगाने से हुआ हैं। और वह लो-अर ( !,0७०० 2) इस शब्द के सुमान 
'अथ बाला है। इस मूल शब्द से 907००) [ बिनीथ-खाली ] ४॥९८० 
0८० ( अंडरनीथ ) इत्यादि शब्द बने हैं । यह नेदर वा संस्कृत का 
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'नेदीयस्‌ शब्द दोनों ही नंद इस एुक हो मूल रूप शब्द से निकले हूं 
दस कारण नेदीयस्‌ छादद का अर्थ नीचे का ऐसा हो करना चाहिये । 
शेसा अर्थ करने का दूसरा भी प्रमाण ऐ। ऋग्वेद में आर आर स्पारनों पर 
भाये हुए 'नेदीयस' वा 'नेदिष्ट' शब्दों से ययपि इसका ऐसा क्षर्थ निश्चित 
नहीं किया जा सकता तथापि ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ स्थलों से यह इस 
प्रकार का निश्चित किया जा सकता है । ऐदरेय ब्राद्मण के ( ६-२७ ) 
+उपरिष्टान्नेदीयसि! इस वाक्य में उपरिष्टाए! व 'नेदीयस' इन दोनों 
धाब्दों का विरोध दिखलाया गया है । उस हो प्रकार काठकसंद्धिता में 
ज्षेदिष्ठादेव स्वगंलोकमारोहति' अर्थात्‌ 'नेदिष्ठ लोकों से स्थगंलोछ में 
भारोंटण करता हैँ ऐसा व.क्य है। इस आरोहण दझब्द से 'नेरिष्ठ| धर्यात्‌ 
नीचे का लोह ऐसा भर्थ प्रकट दीखता हैं । 

त्ताण्टय ब्राद्मण में भी यथा महावृक्षस्थात्र रुप्त्वा नेदीयः सफ्रमात्‌ 
संक्रामत्येबमेतन्ने दीयःसंफ्रमया नेदीयःसंक्रमात्‌ संक्रामति । भर्थाव्‌ 'जिस 
प्रसार तक्ष के अग्रभाग में धीरे धीरे जाने पर मनुष्य धीरे धीरे नीचे 
उतरता है उस हो प्रकार स्त्रर को धोरे धीरे ऊंचा करके फिर क्रम से 
नीचा करता है ।? इस प्रकार का वाक्य आया है। इन सन स्थानों से 
क्षेदोय स्‌' शब्द का समीप का ऐसा अर्थ सायणचाय ने पाणिनिक्ा 
अनुसरण करके किया है | परंतु ऊपर लिखे अनुसार पाणिनि का उद्देशम 
अर्थ कहने फा य होकर रूप सिद्ध करने का है। 'नेदीयस' इस इंगस्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द का मूलरूप कुछ नहीं मिला, तव “भन्तिक इस ठसके 
समान अर्थ वाले शब्द को पाणिनिने उसका मूलरूप मान लिया । इस 
कारण 'नेदीयस्‌' इस शब्द का 'अस्तिक अर्थात्‌ 'समीप का' यद्ट ही णथ 
पाणनि के समय में था यह नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ इस शब्द का 
"नीचे का' यह हो व्युत्पत्ति से निकलने वाला अर्थ लेना ही योग्य है । 
इसके सिवाय इस सूक्त में प्रति मन्त्र के अन्त में जो उत्तर शब्द भाया 
है उसका तथा 'नेदीयस्‌! इस शब्द का विरोध इस रीति से अच्छा बैठता 


( (९३ ) 


है। इनस्ट्र का घर उत्तर को तरफ ऐै। और 'द्ृपाकूषि' नेदीयस शर्थात्‌ 
नीचे को तरफ जा रहा है | और इन्द्र उसको अपने घर फिर युलाता टै। 
यह इस सूक्त का मांथत अथ (। शरत्‌ सपात के समाप से सूय दा नीचे 
की तरफ जाने का संभव होता हैं यह ऋुूख्पना यहुत प्राबीन ऐ। ऐतनरेय 
ब्राद्मण ( ४-१८ ) भोर सैत्तिरोय घ्राद्मोण ( १-५-१२-१ ) एन दोनों 
प्रन्थों भें संवत्सर सत्र में विपुयद्दिन में करने फी विधि दतलाएँ गईं है । 
उसमें “तस्य ये देवा आदित्यस्थ स्वर्गाह्ोकादबपातादविभयुरत व्िभिः 
स्वगंलकैरवस्ताप्रन्युत्त+नुवन्‌ ।... ...तेपु (स्तोमेपु) हि वा एप एतदध्या- 
हितस्‍तपति । स वा एप उत्तरोस्मात्‌ सर्वस्माद भूतात० ।” ऐसा लिया 
है । इसका अथ ये हैँ कि सूर्य स्वगेलोक से नीचे पढ जायगा इस कारण 
देवता ढरे ओर उनने नोचे से स्तोमें का सहारा दिया ।... ..- इस प्रकार 
आधार मिलने पर वह सयसे उत्तर अयांत्‌ ( ऊपर का ) हो गया। ये 
स्तोम शरत्संपात के ड्िन अर्थात्‌ विषुवहिन में दिया गया हैं । एन सय 
बातों से उपर लिखों हुई ऋचाओं में भो सूर्य का दक्षिण गोलार्थ में उत- 
रने का वर्णन ह । और इन्द्र छृषाकृपि अर्थात्‌ सूर्य को फिर अपनी तरफ 
अथाद उत्तर की तरफ चुलाता है यह अर्थ मालम होता है । 


अ्रथ--घृपाकृपे, तू आकाश के रुतत्र ( तोढ़े हए ) भाग में कुछ 
योजने पर घत॑मान घर पर जा, और उस नीचे के घर से हमारे घर आ॥ 


इन्द्र विद्वव के उत्तर भाग में है ॥ २० ॥ 
पुनरेहि दृपाकपे खुविता कंल्पयावह । 
य एप: स्व॑प्ननंशनास्तमापि पथा पुनाविश्य० ॥ २१ ॥ 


( वृषाकपि नीचे के लोकों में जाकर उसके फिर पीढा आने पर हन्द्ग 
क्या करेगा यह हस ऋचा में कहा गया हैं । । 


स्र्थ--हे इृपाकपे, निद्रा का नाश करनेवाला ऐसा जो व्‌ अब घर. 
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जाता है वह व्‌ ( उस ही ) मार्ग से फिर आ। ह_म ८ फिर तेरे लिये ) 
सवन कम कर । इन्द्र इत्याद ॥ २: ॥ | 
( शरत्संपात से दक्षिणायन शुरू होने पर यज्ञ कम यन्द हो गये । 
परन्तु फिर सूर्य जब उत्तर गोला में आवेगा क्थांत्‌ वसनन्‍्तसंपात पर: 
आवेगा तब यक्ष शुरू होवेंगें। ऐसा तात्पयांथ इस ऋचा का हूँ । ) 


०ै पक ज॑गतन 
यदुर्देया त्ृपाकपे ग्रहमिन्द्रा ज॑गेतन । ह कर 
कब १स्य पुल्वघो. सगः कमंगज्जनयोप॑नों विश्व॑० ॥ २२ । 


यह फ्रचा बढ़े महत्व की हैँ | वृषाकपि के पीछा आने पर क्‍या स्थिति 
होगी उसका इसमें वणन हैं। इन्द्राणी यह कहती है ऐसा समझने 'में 
कोई हानि नहीं ऐस। सायणाचाय ने कहा है | ) 


._ प्रथे--( इन्द्राणी कहती है-- )ऐ इन्द्र, वा वृपाकपे, तुम्हारे उत्तर 
की तरफ घर आने पर वह अति पापी वा लोगों की ठगनेवाला झूग कहां 
जायगा । इन्द्र विश्व के० ॥ २२ ॥ 

( इसमें झूग का [ म्गः मार्ट: गति कमंणः ] झज--जाना हस धाठू 
से झूग अर्थात्‌ गमनशील अथवा सू्य ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परत 
ऐसा अर्थ लेने से ऋचा का पूरा अर्थ विलकुल नहीं मिलता है । कारण ये 
है कि वृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह झग दीखने से रष्ट जाता है 
ऐसा इस ऋचा में स्पष्ट ही था । परंतु ग्टग अर्थात्‌ सूयं समझने पर वह 
उत्तर गोछार्थ में आकर अरृश्य कैसे हो जावे । इसके सिवाय इस सृक्त 
में बृषाकपि वा झूग अलग अलग हैं यह भी स्पष्ट हो गया है। इस 
कारण झग अर्थात्‌ रूगशीर्ष नक्षत्र है यह अर्थ लेना चाहिये और ऐसा 
अर्थ लेने पर सव वार्तें जैसी की सैसी मिल जाती हैं । शरत्सपात के समय, 
सूर्यास्त फे साथ-साथ म्टग उगता हुआ होने के कारण दीखता था, प्ररत 
बसन्‍्त संपात में सूर्य के आ जाने के कारण दोनों साथ साथ उगने लग 
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जाने के कारण झूय सूंय॑ के तेज से नहीं दीखने रूगा। तात्पय ये है कि 
झुग-शी नक्षत्र पर चसन्त संपात था ऐसा मानने के सियाय इस कऋत्वा 
का संमाधान कारक अर्थ नहीं लगता । इसके सिधाय ऐसा भर्थ मानने से 

- श्वान कत्मुको संवत्सर के अन्त में जगाता है। इस ऋग्वचन को भी 
प्रमाण मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य का नक्षत्रों में स्थान जानने के टि्ये 
उसके ऊमने से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा नक्षत्न ऊगता है यह देखा 
करते थे" 


प्रस्तुत ऋचा सें दृपाकपि इन्द्र के घर गया अर्थात्‌ उसका झूग कहीं 
पर दीखने से रह जाता है ऐसा कहा गया है । इससे स्पष्ट ही है कि वह 
दोनों ही उस दिन साथ साथ ऊगते थे | इसर्म उर्दंच यह ही शब्द बढ 
महत्व का है । इन्द्र के घर चृपाकपि गया भ्र्थात्‌ यह उद्दंच रहता है 
'और इन्द्र का घर आकाश के उत्तर भाग में है ऐसा इस सूक्त की प्रत्येक 
ऋतोा में कहा गया है | अर्थांव्‌ इस कचा मे घसनन्‍्त संपात में उ्फ देव- 
यान के किंवा इन्द्र के धर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाले सूर्य की स्थिति का 
वर्णन है यह स्पष्ट जाना जात है । ) 


पशु नाम॑ मानची साक॑ ससूव विशतिम। 
भद्व म॑ल्॒त्यस्या अभुव्नस्या उद्रमाम॑यद्धिए्वस्मादिन्द्र उत्तर॥२शाः 
अर्थ--हे भल, मनु की कन्धा पर्चु के एक ही बार २० पुत्र हुए । 


जिसका उदर इतना पुष्ट था उसका कल्याण हो | इन्द्र विश्व के उत्तर 


भाग में है । 


१. “यत्पुण्य नक्षत्र तद्ृद कुर्वातोपव्युषम्‌ | यदा वे सूर्य उदेति । अथ 
नक्षत्र नति | यावति तन्न सूर्यों गच्छेत | यत्र जघन्य पश्येत ) 
तावत्‌ कुर्बीत तत्कारी स्यात्‌ | पुष्याह एवं कुरुते । 


आह्वान करणकि :-- 

- ( इसमें वीद़ अयात्‌ कद॥चत चोदहर्वा छचा में फढे हुए बीस 
ओर पन्द्रह ऐसा अर्थ प्रकरण से लेना चाहिग्रे। यह हरित मसग और 
दूसर नक्षत्रों के जन्म देनेबाली का इन्द्र ने अन्त्य में उत्याणचिन्तन 
किया ऐ । ) 
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